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तलांलतळलासं 
ललितकोम॒दी टीका सहित । 


प्रसिद्द कवि श्रीमतिरामजो के ललितललाम 
ग्रन्थ को टोका । 
जिसे 

दौ राज्य प्रतिष्ठित वालटरक्कत राजपूत- 

{हितकारिणी सभा तथा कौंसिल के 

मेम्बर श्रीकविराज रावगुलाबसिंहजी 

ने कविता प्रेमियों के हितार्थ रची, 
और जिसे 

बब रामक्ष्णबर्मा भारतजीवनसम्पाद्क 


a 

a 
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बिराज्ञ जी की सहायता से 

ने उक्त कविराज जो की सहायता 
a 

g 

¢ 
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प्रकाश किया । 
इसका सर्वविध अधिकार सम्पादक भारतजोवन 
बाबू रामझप्णवन्मां को है । 


पा हा 


। काशी । 

| भारतजीवन प्रेस में सुद्रित हुई । « 

| सम्वत्‌ २१८५४ । 

| | Ub goramsopmopmo BONEN 
| प्रथम बार १००० | मल्य ॥/ 
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धन्यवाद । 

आज हम अत्यन्त कृतज्ञता और धन्यवाद- 
पूवक निवेदन करते हैं कि इस अनूठे ग्रन्थ के 
प्रकाश करने में बूँदौनरेश श्री १०८ महाराज 
रघुबीरसिंह जी ने हमारी बहुत ही सहायता 
की है। महाराज जैसे विद्यानुरागी हैं वैसेही 
_ गुणग्राही भी हैं; इनको ग़ुणग्राहकता हमारे 
भारतबर्ष में सर्वच प्रसिद्द है और उदारता 
बीरता सुजनतादि गुणों से तो महाराज परम्परा 
से भूषित चले आते हैं।ये समस्त गुण तो मह- 
राज के बंश के पूर्बपुरुषों मे ऐसे विराजमान 
थे मानो उन्हीं के लिये इन गुणों की सृष्टि हुई 
थी। अंग्रेजी सर्कार मे भी श्री १०८ महाराज 
रघुवीरसिंह जी का बहुत मान्य है 
इनकी अनठी सुशी लता बिद्यानुरागिता तथा गुण- 


य़ाइकतारी का कारण है कि एक से एक भारी 
| अं * त 
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| सर्दार और विद्दज्जन महाराज के दरवार में शोभा 
पा रहे हैं इस अन्तःकरण से श्रीमहाराज 
को धन्यबाद देते हैं और जगदीश्वर सै प्राः 
थना करते हैं कि हमारेसुयोम्य महाराज बहादुर 
चिरायु होकर देशहितसाधनपूर्वक सदा प्रजा 
का पालन करते रहें । 

राम क्ठाष्याबर्सा 

भारतजीवनसम्यादक 
काशी । 
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न्‍ के टीकाकार श्रीरावजी 
साहिब श्रीकविराज गुळाबसिंहजी का 
जीवनचरित्र । 


ये कबिराजजी इन दिनों सीमन्महाराज बुंदीन्द्र शील- 
समुद्र सो १०८ रघुबीरसिंहजी के दर्वार को भूषित करते हैं। 
इनके पूज्य पितामह गरोसेदूरामजो को अलवर के महाराज 
शीबख़ावरसिंहजी ने सुकविजो की पदवी दौ थौ और इनके 
पज्य पिताजो का नाम शीमहताबसिंहजी है। कविराजजी 
का जन्म अलवर राज्य के प्रथम खस्थान राजगढ़ में शी 
सम्बत्‌ १८८७ के भादों सुदी १ को इत्रा । पोचहो वर्ष को 
अवस्था में पढ़ने लिखने काशौक अधिक हुआ, भाषा काब्य 
और संस्कृत में सारखतचन्द्रिका कण्ठस्थ कर गये थे। 
पराम्त अलवर में आकर राबजो ने ओऔपुर्णमन्नजो से भाषा | 
ग्रन्य और संस्कत ग्रन्य अर्थ सहित पढ़े फेर पण्डित जगन्नाथ 
जी से कुवलयानन्द काव्यप्रकाश आदिक ग्रन्थ भली प्रकार 
पढ़े। इसके अनन्तर अलवर महाराज यीशिवदानसिंहजो की 
महाराणोजो भालावाडू.की के श्रोमहाराजकुमार भये 


उनको बधाई के अन्त में रावजी साहिब को पुरो इज्जत 
PM SRE oT 
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और पूरी जोविका होने का बिचार हो गया था.। उस स- 
मय से चन्द रोज पहिलेही एजण्टो हो गई जिससे कुछ 
दिन पोछे रावजी साहिब अलवर महाराज को सम्मति से 
सस्बत्‌ १८९८ में झालावाड़ को चले, तब गेल में करौली 
महाराज सीजयसिंहपालजो से मिल वहां दस रोज रह 
कर आगे को चले तो बंदी के महाराज शरी १०८ रामसिंह 
जो संस्कृत प्राति अपच्त्रंस पिंगलादि भाषाओं के जानने 
वाले येइनको बिद्या और काव्यशक्ति को देख बहुतही प्रस- 
न्न हये और भली प्रकार सत्कार देकर उन्होंने इनको अपने 
दबीर में रख लिया, तब से ये कविराजजो आज परश्चन्त 
बूंदी दरबार को हौ सुशोभित कर रहे हैं । शीमहाराज 
बहादुर ने प्रसन्न हो कर इनको जलोदी और वाक्यों दो 
ग्राम दिये और सालगिरह के उत्सव में बनो इई बझत 
लागत को खांस पोशाक के दस्त्र से अधिक पाच सी 
रुपये का दुशाला घर के बिना धारण करा बख्शी फोर 
ताजौम और सिरपेचादि उत्तम भषण छड़ी आदि सत्कार . 
कर साखंत सहित हाथो बखूशो उसपर इनको चढ़ा लवा 
जमा साथ देकर इनकी इवेलो पहुंचाया फेर महाराज ब- 
हादुर सौ १०८ रघुवौरसिंहजी ने पंगन के वास्ते सुवर्ण | 
'कड़ा बखूंशां। राजपूताने में यह इज्जत बइतची बड़ी गिनी. 
| जाती है और कठिनता से प्राप्त होती है। कविराजजो वा- 
वटर संस्थापित राजपूतडितकारिणी सभा के और कौंसिल | 


| 
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के मेम्बर हैं ओर महकमा रजिरूरो के हाकिम हैं, ओर स- 
इषे प्रकाश कर॑ने.में आता है कि हमारे काशोकविसमाज 
के एक मात्र भूषण हैं । बूंदी में उनकी बड़े सदारों मैं गिः 
नती है; ऐसा.उत्तम विभव पाने पर भी योराव साहब को 
सुशीलता और मिलनसार प्रशंसा के योग्य है, । रावजी 
साहिब के रचितं ग्रन्थ ये हैं। रुद्राष्टक १ रामाष्टक २ गङ्गा, 
छक ६ शारदा्टक ४ बालाष्टक ५ पावसपच्चौसौ ६ प्रेसपः 
ज्ञीसो. ७ रसपच्चौसो ८ समस्याप्च्नोसी ८ गुलाब कोष 
कांड चार १० नामचन्द्रिका ११ नाम सिंघुकोश भाग 
चार १२ व्य॑ग्या्थचन्द्रिका १२ बच्दुव्यंग्याथंचन्द्रिका १8 भू 
षण्चन्द्रिका १५ ललितकीसुदी १६ नोतिसिंधु खंड चार ! ७ 
नीतिमंजशे १८ नीतिचन्द्र भाग दोय १८ काव्यनियस ३० 
बनिताभषण २१ ब्ह्ट्बनिताभूषण ३२ चिन्तातन्् २१ मृ 
खंशतक २४ ध्यानरूप सवति का बद्क्कष्णचरित्र २५ आदि 
व्यक्दय २६ कृष्णलीला १७ रामलीला २८ सुलोचनालीला 
५८ विभीषण लौला ३- दुर्गासुति ३१ लक्षणकौसुदी २१ 
कष्णचरित्र में गोलोकखंड । हन्दाबनखंड । मथुराखंड 
दारिकाखंड । बिज्ञानखंड। ३३ | क्षणचरित्र सूची २४ | 
इन्होंने अपने भाई के एत्र सीरामनाथजी को गोद लिया 
है ये भो सिद्धान्तकौमदी आदि संस्कृत के ग्रन्य और भाषा 
के ग्रन्य बहुत पढ़े हैं । अच्छी कविता करते हैं इन्होने स 
मस्यासार १ सतीचरित्र २ रामनीति ६ नोतिसार ४ शंभु 


] 
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दशक ५ परमेश्वराष्टक ६ ये ग्रंथ बनाये हैं। राव जो के घर | 
में भाषाकाव्य का ऐसा प्रचार है.कि उनकी घरकी दासो- 
पुत्री चन्द्रकला बाई की कबिता जिससे हमारे कविसमाज 
के सभी लोग पढ़ चुके हैं बास्तव में प्रशंसा के योग्य होती 
है। क्यों न हो. विद्दान का साइच्ये भौ दूसरों को विद्वान 
कर देता है| मोचन्द्रकलाबाई के बनाये ग्रंथ जसुनाश- 
तक १ रामचरित्र २ पदवोप्रकाश ३ महोत्सबप्रकास 8 ये 


| उत्तम हैं इम लोग इनग्रंथो कोदेख चुके हैं ओर इनके बि 


द्यार्थो अलवर में उमराव हैं किसनप्रर के ठाकुर चहुवाण 
खोविड्दसिंह जो इनके छोटे भाई श्रोईश्वरोसिंहजो ये अल- 
वर महाराज खो मङ्लसिंद जो के साला हैं और धवाला 
केठाकुरन रूका खोइनुवतसिंडजो आदि बहुत ग्रंथ करना 


हैं। बंदो मं चोब सोजगत्रायजो आदि ग्रंथकर्त्ता हैं। जग 
दौश्वर स्रौ राव जो साइब को चिरायु करे । 


रामक्षष्ण बर्ग्मा । 
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श्रीगणेशाय नमः । 
[a 
अथ छालतळलास । 
काव गुळाबराय कृत । 
ललितकीमुदी टौका सहित। 
दोहा । 
गणप गिरा गिरिजा गिरिश ग्रहपति गुरु गोपाल। 
राम सिया राधा रमा सो पर होइ क्ृपाल ॥१॥ 
हाथ जोरि बिनती करों बार बार सिर नाथ । 
टीका ललितललाम की तुमह देह बनाय ॥२॥ 
अथ हपबंशवर्णन - दोहा | 

है बूंदी अमरावती सुर से मनुज तमाम । 
तहँ सुरपति सम होत भी भावसिंह मतिधाम ॥ 
शर शशि ऋषि भू # वर्ष मैं भावसिंह भी भूप। 
भयो तिनहि के समय में ललितललास अनुप ॥ 
भावसिंह नरप को तनय क्ृष्णसिंह बलवान । 


' `| भी हिन्दुन की रीति को रचक राम समान॥३॥ 


# १७१५ । 
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कवित्त । 

एक समें साइ की पठाई फीज आई घोर 
प्न सें मन्दिर के तोरन कों है इश्यार । सो 
सुनि सुजान क्ष्णसिंह जू ने जाय तइ लीनी 
घेरि केशव को मन्दिर महा उदार ॥ सुकवि गु- 
लाब खग्ग खोलि धार वारिधि में खलन डुबाय 
छोनि लोने सव के इध्यार । मन्दिर बचाय 
कित्ति कीनी महिमणडल मैं राखौ इद्द हिन्दुन 
की पेज बाधि के कुमार ॥ ६ ॥ 

कष्णसिंह सूनु अनिरुद् सिंह महावीर दक्षिण 
से जाय मरहट्ट जीते तीन बार। चीधे अवरङ्गजेव 
साह सुत आजम की बेगम कों छीनि भये दक्‍्खनी 
गरूरदार .॥ तब करि कोप खरग खोलि खल 


मौलि तोरि बेगम छिनाय जङ्ग जीति कित्ति के 

अपार। रज रजप्रतन को राखि लाज साइन की 

ता समे भयो सप्रत हाडा हिन्द को अधार ॥9॥ 
दोहा । 

सुत अनिस भुवाल को भी बुधसिंह नरेश । 

तिनकी कीरति जोन्ह सी फैली देश विदेश ॥८॥ 

छप्पय-एक दिना द्रवार साहआलम कै जाते । 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


( ३) 


मिल्यो यअन मद्मत्त बकत कछु अनमिल बातें 
तीजी डोढ़ी महि खौज तच्च भूपहि आई । 
मारि कटारी राव देह खल खेह मिलाई ॥ 
एुनिससुतआाजमहिमारिरनजयजसञालमको दियो 
तब पञ्जहजारी आप बुध महाराव राजा भयो ॥ 
दोहा । 
भयो भूप बुधसिंह की सुत उब्मेद भुवाल । 
जीति खर्म बल सबल रिपु लीनों सुजस बिसाल॥ 


कवित्त। 
काड़ ससै पाथ भूलि भूमि बुघसिंह जू की 
खलन छिनाय रिपु रीति कछ काल को । तब 
करि कीप पेज रोपि श्री उमेदसिंह खड्ग खर 
धारन हें खन खल खाल की ॥ सुकवि गुलाव 
बिचलाय अरि सेन सब भूमि अपनाशुं दिज दौन 
प्रतिपाल की । संग हित हाल करि जावक नि- 
हाल करि नप्ता बहाल करि कीरतिबिसाल को॥ 
दोषा । 
पुनि अजीत कों राज दै धरि मन बिमल बिचार। 
सब तीरथ करि राजनटषि वसत भये कैदार॥१२॥ 
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कवित्त । 
प्रबल प्रतापी महिपाल श्रीउमेद-सुत महा- 
राव राजा मे अजोतसिंह महाराज । तखत बि: 
राजे माथ आयु साल अष्टादश तीखे. तेग धारि 
भये राजन के सिरताज ॥ सुकवि गुलाब कहे 
अधिक उपाधिकारि मेना मारि मारि करे अ- 
खिल अभूत काज । अकस बिचारि रान अरुसी 
संघारि पुनि बय वीस साल मक लौनों जाय 


सुरराज ॥ १३॥ 
दोहा । 


सुत अजीत को विष्णु वय मास चार दिन तीन। 
किय राजर्षि उमेद नें नाती तखतनसौन ॥१४॥ 
कवित्त । 

भयड अजीत सृत विष्णुसिंह महावीर दुति 

सें दिवाकर सो कमनीय काम सो। सिख सो 
गँभीरता में वीरता में पारथ सो बचन विशेषता 
सें गुरु सतिधाम सो ॥ सुकवि गुलाब प्रजापा- 
लन में माधव सो बलि सो बिने में अरि-नासन 
में बाम सो धरमधघुरीण धीर बलाबन्ध पातसाह 
सरल खभाव माहि राव राजा राम सो ॥ १५॥ 
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दोडा । 
विष्णुसिंह कै सुत भयो राम धरस्म-अवतार । 
ज्यों दशरथ कै राम भी सुमति जगत झितकारी 
कवित्त। 
सोभा मै निसाकर सो तेज मैं ट्वाकर सो 
दान में उमाबर सो कीरति को धाम है। रूप 
में मनोज सो अलिप्त में सरोज सो है भोज काव्य 
मौज माहि चोजही सों काम है ॥ सुकवि गुलाब 
कहे ज्ञान में जनक सो है बनक सरीर को सु- 
रस सो तमाम है ॥ बैरिन मैं विप्रराम नीति 
माहि जदुराम बुँदौनाथ राजा राम शील माहि 
रास है ॥ १७॥ 
पूरन गॅभीर धीर बहबाहिनी को पति धा- 
रत रतन महा राखत प्रमान है। लखि दिजराज 
करे हरष अपार मन पानिप विपुल अति दानी 
छमावान है ॥ सुकवि गुलाब शरनागत अभय- 
कारी हरि उरधारी उपकारीङ् महान है। बला: 
बम्ध शेल पतसाइ कवि कींल भानु रामसिंह भूत- 
लेन्ट्र सागर समान है ॥ १८॥ 
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oo 
दोहा । 


रामसिंह न्प कै प्रथम जुग सुत भये सुजान. । 
भीमसिंह वलघर्म अस रङ्गनाथ छवि-थान॥१९॥ 
कवित । ५ 
दीनदयाधारी देखि विक्रम विचासद्यो सब 
Se Pe ~ 

इर अनुमान्यों लखि वीरता की वार में। धौरता 
£ Ne न्यौ 
निहारि राम जान्यों कविराजन नं सुरतक ठान्यो 
दीह दान निरधार मैं ॥ सुकवि गुलाब आव देखि 

देरि हे 7 
ख़ आनन की सदन बखान्यों सनसोहन बि- 
चार में। बल विसतार माहि सान्यों भीम भीम- 
सिंह पारथ पिछान्यौ धलु वान कै प्रचार में॥२०॥ 
बालक सुरेश को सो पालक अशेषन को 
टालक ठुनी दुख को छविधाम काम सो | तेज 
में दिनेश सो गणेश सो विचार माहि वचन वि- 
शेषता में गुर अभिराम सो॥ सुकवि गुलाब क- 
नकाचल सो धीरता में सिखु सो गंभीरता में 
बीरता मैं बाम सो। श्याम सो सुजान खलहरन 
कलान महि पितु अनुशासन मैं रङ्गनाथ राम. 
सो ॥ २१॥ 
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| दायक प्रबाह खर खब्गधार ॥२४॥ 


| ट्यालु गुणधाम कास-अवतार । रङ्कराजसिंह 
| मतिसागर उदार अति इिजहितकार खलटारका 


(0 
दोहा । 
~ oN 

इन जुग राजकुमार नें पितु आगेही जाय । 
बास कस्यो सुरलोक में अनुचित समय बसाय॥ 
ता पाछे न्प राम के उपज चार कुमार । 


नखशिख शुभलक्षण भरे छत्र धमं अवतार॥२३॥ 
कवित्त । 
शील सुधौ अधिक उदार रघवौरसिंह परम 


अरि विद्र ॥ सुकवि गुलाव रघुराजसिंह महा 
शीर सरल सशील प्रजापाल दौनदुखहार । रघु 
बरसिंह सिंह सोहै रन-कानन को दुज्जन कों 


करन समान सन पारथ सो पूरो पन कास 
सो अनप तन पृथु सो पृथी को बर। बलि सो 
बिचार उपकार-कर विक्रम सो हरि सो र 
कार हर सो दया को घर ॥ सुकवि गुलाब रणः 
भीर रघुवीरसिंह सिखु सो गँभीर दिज दीन उर 
पीर-हर । परम प्रतापी अरि-तापी निज इक्म- 


थापी दुञ्ञन उथापी जुवराज सुतराम कर॥२५॥ 
Maas MS म 
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दोहा। 


रामसिंह न्प के प्रथम जुग सुत भये सुजान । 
भीमसिंह वलधभं असत रङ्गनाथ छवि-थान॥१९॥ 
कवित्त । ब 

दीनद्याधाणो देखि विक्रम विचास्थो सब 
हर अनुसान्यों लखि बीरता की वार में। घोरता 
निहारि रामर जान्यो कबिराजन नें सुरतर ठान्यीं 
दौह दान निरधार में ॥ सुकवि गुलाब आव देखि 
देखि आनन की मदन वखान्यौं मनसोहन बि- 
चार में। बल विसतार माहि मान्यं भीम भीस- 
सिंह पारथ पिछान्यौ धलु वान कै प्रचार में॥२०॥ 


बालक सुरेश को सो पालक अशेषन को 
टालक दुनी दुख को छविधाम काम सो | तेज 
में दिनेश सो गणेश सो विचार महि वचन वि- 
शेषता में गुस अभिराम सो ॥ सुकवि गुलाब क- 
नकाचल सो धीरता सं सिबु सो गभीरता मैं 
वीरता सैं बाम सो। श्याम सो सुजान खलहरन 
कलान महि पितु अनुशासन में रङ्गनाथ राम. 
सो ॥ २१॥ 


& 
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दोहा । 
इन जुग राजकुमार नें पितु आगेही जाय । 
बास कश्यो सुरलोक में अनुचित समय वसाय॥ 
ता पाछे नप राम के उपज चार कुमार । 


नखशिख शुभलक्षण भरे छत्र धमं अवतार॥२३॥ 
कवित्त । 
शील सुधौ अधिक उदार रघुवीरसिंह परम 


द्यालु गुणधाम काम-अवतार ।. रङ्गराजसिंह 
मतिसाभर उदार अति दिजहितकार खलटारका 
अरि विद्र ॥ सुकवि गुलाव रघुराजसिंह सहा 
क्षीर सरल सशील प्रजापाल दौनदुखहार । रघु 
बरसिंह सिंह सोहे रन-कानन को दुज्जन कों 


ः दायक प्रबाह खर खब्गधार ॥२४॥ 


करन समान सन पारथ सो पूरो पन काम 
सो अनप तन पृथु सो पृथी को वर। बलि सो 
बिचार उपकार-कर विक्रम सो इरि सो र 
कार इर सो दया को घर ॥ सुकवि गुलाब रण- 
भीर रघुवीरसिंह सिन्धु सो गँभोर दिज दौन उर 
पीर-हर । परम प्रतापी अरि-तापी निज इक्य- 


थापी दुञ्ञन उथापी जुवराज सुतराम कर॥२५॥ 
Pr SMR कल ननननननाता 


. CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


( ८ ) 
जौलों या मही में शशि सूर को प्रकाश होय 
जोलों ईस सीस पे प्रबाह गङ्गपानी भो। जोलों 
नभमण्डल में थान रहे तारन को जोलों जग 
बीच है बिचार बर वानो को ॥ सुकवि गुलाव 
जीलों शेष पे धरातल है जीलीं है पुरान में नि- 
सान वलिःज्ञानी को। जीलीं करें परम अनन्द 


CN तों 
चव नन्दन रु तीलों होइ अचल प्रताप राम दानी 
को ॥ २६॥ 


दोहा । 
सभा माहि इक दिवस यह दियो हुक्म न्टपराम। 


कियो ग्रन्थ मतिराम नें नीको ललितललाम ॥ 
पे टीका काइ न करी जो अब टीका होय । 
कठिन अर्थ आशयह में ती समुफें सब कोय ॥ 
कोविद्‌ कवि गुरु शुक्र से जद्यपि इते अपार । 
तद्पि अल्प्रमति मैं धरौ आज्ञा सीस उदार ॥ 
सस्बत्‌+शशि दिशनिधि अवनि क्कारमास रविवार। 


कृष्णपक्ष दशमो विषे भी टीका अवतार ॥३०॥ 
अथ कविबंश वर्णन-- कवित्त । 
बन्दौबंश मंहि भये प्रगट अनन्तराम प्रट्टन | 


ऋ १८४१ | 
—————— SENN MM 
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ङ्गे तीरनाथ माने मुख्य सन्व॒कार | जेपुरादि रा- 
जनहू ताजीमादि मानजुत दौनें दान तिनही 
को योग्य जानि केही बार ॥ तिहिँ सुत सेदूराम 
आये अलवर मभा सुकवि बखानि कियो बखतेश 
सतकार । कवि महताब अये तामु पुत्र शौलसिंधु 
तिनकै गुलाब भयो ग्रन्थ को प्रकासकार ॥३१॥ 

बालकपने सें मन खौंचि जग कामन सीं 


सुरनर वानी विषे कीनों श्रम को समाज। अल- 
बरनाथ करी प्रीति बी प्रतीति अति तीह सौख 
सेय कियो देशाटनहौ को साज। प्रथम करोली- 
नाथ दीनों सनमान अति दिन दश वसि बूँदी 
मारग लियो दराज । तह हित डानि सनमानि 
रजगार करि महाराव राजाराम राखि लियो 
हाराज ॥ ३२ ॥ दोहा। 
बहुरि खास पीसाकङू सालगिरह कीवेस । 
विन धारन कीनी इरषि दौनो राम नरेश॥३३॥ 
सइजादे साहिब कियो मेल आगरे चार 
बहुरि लाठ साहिब कियो दिल्लो मधि दरबार ॥ . 
राम शिविर अँगरेज न्प तहँ आये जिहिँ बार । 

Rss IRN 
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तब हों हाजिर रथ्यो आदर सहित उदार॥३५॥ 
पुनि सम्बत चोंतीस में द्यो जलोदो ग्राम । 
अरु अटोक डोटी करी पेठत बखत तमाम॥५.६॥ 
पुनि दीनौ ताजीम अरु ग्राम टूसरो दीन । 
साखति जुत गज एक दिन दीनें राम प्रबी न॥३७॥ 
देलबाज मो साथ अरु सादर गज चढ़वाय । 
खिलत सहित न्टपराम ने द्यो सदन पहुँचाय॥ 
अब करि पञ्च सुसाडिव र सामिल राखि सलाइ। 
दियो प्रकृति अधिकार मुहि रामसिंह नरनाह ॥ 
शरीजञुत जसजुत विजयज्ञुत जुत मन बँछित कास। 
राजी महि सिर शेष लों सुतन सहित नृपराम। 


lh 06 0 SR 
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अथ ललितकोम॒दी टीका सहित 
ठालितळलाम । 
' दोहा । 
सुखद साधुगन कीं सदा गजमुख दानि उदार। 
सेबनीय सब जगत की जग मा बाप कुमार॥४ १॥ 
यह मड़लाचरण है सङ्घलाचरण वह कहावे जो ग्रन्थ 


के आदि सें विज्ननिवारण के अथ इष्टदेव कों मनाइये सो 
तीन प्रकार को है जामे वसु को जतायबो चोय सो वसु 
निर्देशात्मक १ जामे आशीर्वाद होय सो आशीर्बादात्मक २ 
जामें नमस्कार होय सो नमस्कारा्मक ३। यहां केवल व- | 
सुति निर्देश है जय नमः वाचक शब्द नहीं यातें यह वस्तु | 
निर्देशाक्मक सङझ्लाचरण है । साधुन के गन कों सदा सुख- | 
दायक है गज क सुख सो मुख है दानी है उदार दक्षिण 
है अथवा बड़ो दानो है सब जगत के सेवन करिवे योग्य है, 
जगत्‌ कै मा बाप जो पाबंती शिव तिनको कुमार च्है। 
उदारो दाल्म इतोर्द्क्तिणेत्चाभिषेयवत्‌ । इति भेदिनी । 
दोहा । 
कवि मतिराम गणेश कों सुमिरत सुख सरसात । | 
शन पौन लागें विचन तूल तूल उड़ि जात।४२॥ 
मतिराम कवि कहै हैं गणेश को सुमिरतें सुख सरसावत | 
है कानन की पवन लगतेंही "विन्न प्रत्यूहन को तूल लब्बाव 
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अर्थात्‌ फैलाव सोई भयो तूल रुई सो उड़ि जात है, | 
विघ्न है सो रूई के तुल्य उड़ि जात है यहां सुमिरत सुख 
सरसात में हेतु, विन्न में रूपक, तूल तूल मैं जमकालङ्कार है। 
दोहा । 
मदरसमत्तमिलिन्टगनगानमुद्ति गणनाथ । 
सुमिरत कविमतिराम कीं ऋड्विसिद्धि निधि हाथ॥ 
मद जल करिके मस्त जो भ्रमरन के समूह "तिनके 
गुज्नार करिकै प्रसन्न जो गणेश तिनकों सुमिरतें मतिराम 
कवि को सम्पूर्ण ऋहि आठौं सिद्धि नवनिधि हाथ में हैं । 
हेतु अलङ्कार है ॥ ४३ ॥ 
सवया । 
पारबती के पयोधर के पयं ज्योति जगे अति 
उज्जल जो है । देश के सौस शशी सुरसिन्ध 
अमीजुत पावन पाप बियो है ॥ सिद्दिवधू कुच 
मण्डन को मतिराम मनीं मुकता मन मोहे । 


[a 


साधुन को सु बसी-करतार करीमुख कै कर 
शीकर सोहे ॥ ४४ ॥ | 
साधुन को भली प्रकार बस करिबे वारो शीर तारिये 
वारो करीमुख जो गणेश ताके संड पे सोकर जो जलकन 
सोई है सो कैसो है फार्वती के कुच के ऊपर दुग्ध बिन्दु 
है जाको जोति जगे है फेरि जलकन कसो है, मस्तक पे 
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| मानी चन्द्रमा है फेरि महादेव के मस्तक पै.सरसिंध गंगा 
, NN — A EN . > + ९ f 
हें। शशि कसो हें रशत सहित है | गंगा केसी हें पवित्र 
हैं ओर पापन कों दूर करे हैं । मतिराम कह है सिद्दि है 


साई भई स्त्री ताके कुच के मंडन को मानो मुक्ता है मन 
काँ मोचे है। उक्तास्मदावस्तुग्रे्ञालंकार है ॥ ४४ ॥ 
छप्पय । 

सुकुट मोर पर पुञ्ज मञ्जु सुरधनुष बिराजत । 
पौतबसन छिनर नवीन छिनकबि छवि छाजत ॥ 
बचन सधुर गंभीर घोष वरषत प्रभोदबर । 
ब्नन्दाबन बर वाल-बेलिइन्टनबिलामकर ॥ 
मतिरास सकल सन्तापहर भावसिंह भूपाल-मन। 
गोविन्द नंदनन्दन सुखद घन सुन्दर आनंदघन 

महाराज भावसिंहजी के आनन्दघन नामक सुन्दर 
इष्टदेव ठाकुर हैं जिनको अब भी पूजा होती है तिनको 
घन समान रूपक करिकी वणन है; सो कैसे हैं गोविन्द हैं 
नंद के नच्न हैं सुख के दाता हैं मोर को पेखन के. 
समूह को सुन्दर मुकुट है सो इन्द्र को धनुष बिराजै है 
छिन २ में नवीन पीतबसन है सो छिनकबि जो बीजुरी 
ताकी छबि छाजै है, मधुर गम्भीर बचन हैं सो घोष नाम 
गजना है सुन्दर प्रमोद है सो बर्षा है हन्दावन की सुन्दर 
बनिता हैं सोई भई बेलिन को समूह तिनसं विलास. को. 


— 


२ 
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करिवेवारो है, सतिराम कवि कहै है भांवसिंह राजा के 
Ce ७ रि न 
सन के सम्भूण सन्तापन कों इरिवेवारो है सम अभेदरूप- 


कालङ्गार है ॥ ४५॥ दोहा । 
जगत-विदित बूँदौनगर सुख सम्पत्ति को धाम । 
कलिलुगङ़ में सत्यजुग तहँ करत विश्रास ॥ 
बूंदीनगर है सो जगत मैं परगट है सम्पूर्ण सम्पदान को 
घर है। जहां कलिजुग में भी सत्यज्ञुग आराम करे है॥४६॥ 
पढ़त सुनत सन टै निगम आगम सञ्जति पुरान। 
गीत कवित्त कलान कै जहे सब लोग सुजान ॥ 
जहां बंदी # मन लगाय के लोग निगम आगम स्मरति 
पुराण पढ़ते सुनते हैं गीत कवित्त कलान में सब लोग सु 
जान हैं.॥ ४9॥ 
सरट्-वारिधर से लमत अमल धोरहर धौल । 
चित्रनि-चिचित सिखर जइ इन्द्रधनुष से नौल॥ 
सरदऋतु के मेघ से निन्‍्मल घीले महल लसत हैं जः 
बंदी में त्जीरन करिकी चित्रित सिखर है सो नवोन इन्द्र 
धनुष से हैं | पूर्णोपमालङ्गार है ॥ ४८॥ 
महलनि ऊपर जइँ बने कञ्चनकलस अनप | 
निज प्रभानि सीं करत हैं गगन पीत अनुरूप ॥ 
जह बंदी में मददलनि के ऊपर कच्चन कै सुन्दर कलस 
वने हैं अपनो कान्ति सों आकास कों पीत रङ करत हैं ॥ 


MEE.) आर कली 
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जह बिमान-बनितान के श्रमजल इरत अनप | 
समौध-पताकनि के बसन होडू विजन अनुरूप ॥ 


जहां टेवाइ़नान के समजल को भलो प्रकार इरे हैं 


महलनि को पताकान के वस्त्र पङ्का के म्वाफिक हो कर ॥ 
बीनावैनु-निनाद रग मोहिं अचल करि चन्द । 
सो ध-सिवर ऊपर जहा दम्पति करत अनन्ट ॥ 
बोना और बैन के शब्द सें खगन कों मोहि के चन्द्रमा 
कों अचल करिरक जहां बूंदी में दति महलनि के शिखर 
के ऊपर भ्रानन्द करते हैं। अर्थात्‌ चन्द्रमा के रथ के सग 
बाइन हैं उनके मोहे तें रथ रकत हे ॥ ५१ ॥ 
जहाँ छरों ऋतु में मधुर सुनि मदङ्ग छृद्‌ सोर। 
सङ्क ललिते ललनानि के नृत्य करत गह-मोर ॥ 
बूंदी से कईं ऋतु में मोठे कोमल पख़ावजन के शब्द 
सुनि के सुत्र ख्तरियन क साथ पाले मयूर नाच करते हैं। 
भ्रमालङ्कार.है। मोरन कों झूदड़रव में घनरव को स्त्रम है॥ 
मरकत लाल प्रबाल मनि मुकुत हौर अवदात। 
ललित राजपथ में जह जरकस बसन बिकात॥ 
पन्ना लाल संगा मणि मोती दोरा उज्ज्वल बंदी में 
सुन्दर बाजार में जरो के वप्त बिक्ते हैं॥ ५३ ॥ 
मद जल बरषत भूमि के जलधर सम मातङ्ग । 
बिना परनि के खग जहाँ सुन्दर तरल तुरङ्ग '॥ 
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एश्वो के मेघ समान हाथो हैं सो मप्ती कै पानो कों | 
बष्ते हैं, बंदी में सुन्दर चञ्चल घोड़े हैं सो विना पें।खन के 
पचो हैं। न्यून अभेद्रूपकालड्ार है ४ ४४ ॥_ 
सदा-प्रफुल्लित फलित जह द्रुम बेलिन कै बाग । 
अलिकोकिलकलधुनिसुनतलहतब्रवन अनुराग ॥ 
बूंदो में बर्ष वेलड़ीन के बाग हैं मो सदा फुलें फलै हैं 
भोंर कोकित्तन के सुन्दर शब्द सुमि कै कान अ्रनुराग कों 
प्राप्त होते हैं ॥ ५५ ॥ 
कमल कुमुद कुबलयन के परिमल मधुर पराग। 
सुरभि-सलिल-पूरे जहाँ वापी कूप तड़ाग ॥५६॥ - 
कमल कुसुद कुवलयन के सुगन्व और मोठे पराग हैं 
शुन्दर जल के पूरे बूंदी में बावड़ी कुवां तालाब हैं ॥ ५६ ॥ 
शुक चकोर चातक चुहिल कोक मत्त कलहंस । 
जह तरवर सग्वरन के लमत ललित अवतंस ॥ 
सुवा चकोर प्रपोक्ा चुहिल करते हैं चकवा इस मस्त 
हैं बंदी में तालावन के हृष सुन्दरन ३ शिरोमणि लसते हैँ ॥ 
अक्तयबट बालक-उद्र ब्यों संसार समाय । 
सकलजगत-पानिप रच्यो बूँदी में ठराय ॥५८॥ 
प्रलयकाल में अ्यबट में नारायण बाल जय धरि के 
रहै हैं ताक पेट में जेते संसारं समावे है तेस सम्पर्ण जगत्‌ 
को पानी अर्थात्‌ तेज इदी में ठरि रह्नो है, वटाले छुग र॥ 
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तामै प्रतिबिस्बित मनीं सम्पतिजुत सुरलोक । 
धर घर नर नारो लसें दिव्य रूप के ओक॥५८॥ 
ता पानिप में मानी सम्पति सहित देवलोक झलक है। 
घर घर के नर नारों हैं सो दिव्यरूप के लसें हैं और ओक 
स्थान भो दिव्यरूंप के लसें हैं अर्थात्‌ मनुष्य मकान सुरलोक 
कसे च्चै ॥ १८ ॥ 
चन्द्रसुखिन के भींइजुग कुटिल कठोर उरोज । 
बाननि सीं भन कों जह मारत एक मनोज ॥ 
ख्वियन को भौंद दो यही कुटिल हैं. कठोर कुचद्दी हैं 
बंदो में एक मनोजही बाननि सों मन कों मारे है अर्थात्‌ 
कुटिल कठोर मारक कोई नदीं है | परिसंख्यालङ्कार॥६०॥ 
जहाँ चित्त-चोरौ करे मधुर-बद्न-मुसकानि । 
रूप ठगत है हगन कों और न टूजो जानि॥६१॥ 
बूंदी में मधुर सुख मुसकानि है सो चित्त को चोरी 
करे है नेननि को रूप है सो ठगे है और टूसरो नहीं जानों 
अर्थात्‌ चोर ठग नहीं हैं | परि&ख्यालछार | ६१ ॥ 
ता नगरो को प्रभु बड़ो हाड़ा सुरजनराव । 
रच्यो एक सब गुननि को बर विरञ्चि समुदा३॥ 
ता नगरी को खामो समर्थ हाड़ी सुरजनराव झोत 
भयो सो मानों विधि नें सब गुनन को सुन्दर एक समुदाव 
रची है ॥ ६१ ॥ 
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छप्पयं। 
एक घस्म रह खम्भ जम्भरिपु-रूप अवनि पर । 
एक बुडि गम्भीर धीर बीराधि बीरबर ॥ 
एक ओज अवतार सकल सरनागतरक्षक  । 
एक जाए करवाल निखिल खलकुल कहँ तच्षक॥ 
मतिरामएकदातानिमनिजगजस्रमत्प्रगट्टियड। 
चहवानबंश-अवतंस इमि एक राव सुरजन भयउ॥ 
धर्षन घर को थम्भध एक भयो, एथ्वो पे इन्द्र समान एक 
भयो, बुद्धिमान गम्भीर धीरवान बोरन को अधिबोरन को 
पति एक भयो, पताप को अवतार और सम्पूर्ण सरनागतन 
को रक्षक एक भयो, जाको खड्ग मम्पूणं दुष्टन के समूद 
कौं सर्प एक भयो, सतिराम कहै है दातान में मणि एक 
भयो. जगत्‌ में निन्मल जस प्रगट कियो चइवानबंश को 
शिरोमणि या #कार एक सुरजनराव भयो ५ ६२ ॥ 
मनहरन। 
टान समे गने धन ठन सों कुवैरङ् को त- 
नक सुमेर महादानि ऊंचे मन को । पृथु सों 
प्रथित पृथ्वी प्रबल प्रतापवन्त प्रभु पर्त सों 
प्रगट पूरे पन को ॥ सतिराम कहे वेरी-वारन 
बिदारिबे कीं रूप धरें राजे स्गराज रनवन को। 
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दुरजनबधू-उरजन को सिँगारहर ऐसी जस गावैं 


सुरजन सुरजन को ॥ ६४.॥ 


2७५ - ~ 
दान समय मं कुबेर क धन कों भी हन सम गिने है, 


सुमेष कों भी छोटो गिनैछे ऊंचा मन को महादानी है, एवो 
पे एथु राजा सों स्थित है प्रबल प्रतापवन्त है इन्द्र सो प्रभु 
है प्रगटरी पूरेपन को है । मतिराम कहै है शत्रु हैं सोही 
भये हाथो तिनके बिदारिवे कीं मानों रूप धरे हुये रनरूपी 
बन को सिं राजे है बेरीन की स्त्रियन के कुचन के सिंगार 
कों दूर करत है। अर्थात्‌ बैरीन कों मारि गेरे तब बैरी- 
बधू हार 3तारि गेरे टेव औ मनुष्य सुरजनसिंह को एसो 
नस गावें हैं । बेरो बारनरूपक, सुरजन सुरजन जमक॥६४॥ 
दोहा । 

भयो भोज सुरजन-तने अतुल ओोज की खानि। 
हिन्टुन को राखी सरम निज मूँछन में आनि ॥ 

सुरजनसिं को सुत भोज भयो सो अःरमाण प्रताप 


की खानि भयो इिन्दुन की. लाज अपनी मुंछन में लाय 


राखी अर्थात्‌ बादशाह को माता मरी तब सब राजान 
की मूंछ डाढ़ो मुड़ाइवे को हुका भयो तासों सब राजान 
ने मूंछ डाढ़ो मुंड़वाई ,भोज ने नहीं मुंड़वाई ॥ ६५॥ 
मनहरन । 
`. जैले ऐंडदार द्रवार-सिरदार सब ऊपर प्रः 
ताप दिल्लीपति को अभङ्ग भी । मतिरास कहै 
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क्रवार के कसेया केते गाडर से मूँडे जग हंसी 
को प्रसङ्ग भी ॥ सुरजन-सुत रज-लाज-रखवारो 
एक भोजही तें साहि को हकम-पग पड़ भी 

मूं छनि सों राव मुख लाल रंग देखि मुख श्री- 
रनि को मूँछनि बिनाही स्याम रंग भी ॥ ६६॥ 


जितने अकड़वाले साहो को सभा के सर्दार थे उन 
सब के ऊपर दिक्कोनाथ को प्रताप अभङ्ग भयो अर्थात्‌ कोई 
पे मुछ मुड़ावा को हुक्म मेव्यौ नहीं गयो। मतिराम कहै है 
कितगही खडग वँधनेवाले भेंड की तरह मृंड़ . जगत्‌ मैं 
हासी को जिकर इये सुरःनसिंह को पुत्र रजपूती को 
लाज को रखन्वाला एक भोजही से पातसाइ को डक 
पंग, पागलो भयो अर्थात्‌ भोज ने हुक्म नहीं मान्यौ, मंकनि 
सहित राव को सुख लालरङ्ग को देखिकै औरनि को सुख 
मुंछनि विनाहो श्यामरङ्ग भयो। गाडर से मंडे पूर्णोपमा ६६ 


दोहा । 
बंश-बारिनिघि-रतन भी रतन भोज को नन्द । 
साइनि सों रन रंग मे जोल्यो बखतबिलन्ट |. 


बंश है सोहो भयो समुद्र तामे रत्न भयो भोज को सुत 
रत्रसिंह हे सो पातसाइन सों संग्राम के रङ्ग में बखतबि 
लन्द्‌ जोत्यौ । रूपक ॥ ६७ ॥ 
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( २९ ) 
स्नेहरन । 
विगर इध्यारन हजुर आइवे को हक्म मान्यों 
नहि दिल्लीपति आलमपनाह को । मतिराम 
कहे टल दिक्खिनी समेत साहिजह सो हटायो 
बौर वारिधि उछाह को ॥ भोज को सपूत भयो 
फोज को मिंगार अति ओज को दिनेश दुरजन | 
दिलदाह को । रावरतनेश कर ओट राख्यो करि | 
बार करिवार-ओट राख्यो कोट पातसाइ को६८ 


हथियारन बिना दरवार में आइवे को हुक्म नहीं मान्यो 
दिक्षीनाथ नगत क रक्षक को, अर्थात्‌ पातसाच ने इक्म 
दियो हो कि सब राजा विना शस्त्र दर्वार में आया करें मो 
रल्नेश ने नहीं मान्यो । मतिराम कहे है दक्षिण की फौज 
समेत शाहजह इटा दियो बीर और उछाह को समुद्र 
भोज को मपूत है सो फौज को सिंगार भयो, प्रताप को 
सूरज, बैरोन के मन कों जराइबोबारो रावरतनेश ने हाथ 
में ख़ड़ग भेलि राख्यौ अर वार करिके पातसाइ को कोट 


ee कम रनरनन_भमभ भ मक्का कलककमपकक्कऊक कधकछमत; 


आड़ में राख्यो अर्थात्‌ खडग चलाय कै कोट बचायो । 
फ़रि वार करिवर जमक ॥ ६८॥ 

दोहा । 
भयो राव रतनेश को गोपोनाथ कुमार | 
सुजस अपार बखानिये दान क्ृपान उदाग६८॥ | 
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( २२.) 
राव रत्नेश कै कुमार गोपीनाथ भयो जाको सुजस 
अपार बखानिये है, दान कृपान में उदार भयो ॥ ६९ ॥ 
सनचहरन । 
संगर में सिंह-मम कीनें करिवर सुरपुर के 
निवासी सूर शतन के साथ कै। कहें मतिराम 
' गज गाँव दे निवाजि कीनें सकल निहाल जे ग- 
वेया गुनगाथ के॥ राब रतनेश के कुमार के सु. 
जस फैलि रहे पुमो में ज्यों प्रवाह गंग पाथ के। 
रोझ खोज मौज फोज दान ओ क्रपान ऊँचे 
जगत बखानें दोऊ हाथ गोपीनाथ के ॥ ७० ॥ 


= 


संग्राम में सिंहसमान गोपीनाथ ने, शत्रुन के साथ के 


सूंर जे हैं तेद्दी भये हाथो तिनको देवलोक के बासी किये 
अर्थात्‌ मारि नांखे मतिराम कहे है निवाजि के गन्न ग्रास 
दे करिकै गुन कथान के गानेवाले सब निहाल किथे | रावः 
रलेश के सुत के सुजस हैं सो पुह्मी में फेलि रहे हैं, असे 
गङ्गा के जल के बहाव । रीक में खोज में मौज में फौज 
में दान में और कृपान में जगत्‌ है सो गोपोनाश्र के दोनों 
' हाथ भँचे बखाने है | लुप्तोपमारूपक ॥ ७० ॥ 
| दोहा । 
गोपीनाथःतने भयो पानिप-पारावार छा 
शत्रशाल छितिप्रालमनि छच्रधर्म्म-अवतार ॥७१॥ 


Oe To NNN NEN 
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- गोपीनाथ कै सुत शत्रुशाल भयो. सो छबि को समुद्र 
भयो एथीपालकन में मनि भौ छत्र घन्म को अवतार भयो॥ 
सनइरन। 
परिडत सुकवि भाट चारन को गुन सम्या 
सावधान सदा सुजस विधान में | कत्रि मतिराम 
जाको तेजपुञ्ञ दिनकर दुज्जन को दाहकर द्सङूँ 
दिमान मैं ॥ गोपीनाथ-नन्द चित चाही बक- 
सीसनि सों जाचक धनेश कीनें सकल जहान 
में । ज्ञान में दिवान शतृशाल सुरुगुस साहिवी 
में सुरपति सुर-तरबर दान मैं ॥ ७२ ॥ 
पडित सुकवि भाटचारन इनके गुन को समुर्भीया सदा 
सजस की बिधि में सावधान । मतिराम कहै है जाको प्र- 
ताप गन सूर्य है सो दशों दिशान में दुऊन कौं जराइवै. 
वारो है, गोपीनाथ के नन्द नें चित्त को चाही बकसीसन 
सों संपणे जगत के. जाचक कुबेर किये, दिवान शत्रुशाल है 
सो ज्ञान मैं हच्स्मति है प्रभृता मैं इन्द्र है दान में कल्प: 


वक्त हे । रुपक अत्युक्ति उल्लेखालङ्कार है ॥ ७२॥ 
सवया । 
आऔरंग दारा जुरे दोउ जंग भये भट युद्द बि- 
नोट्‌ बिलासी | माझ बजे मतिराम बषानें भई 
अति अस्त्ननि की बरखा सी। नाथ-तने तिइँ ठौर 
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| भिख जिय जानि के छत्रिन कों रन कासी ॥ 
सौस भयो इर-हार सुमेर छता भयो आपु सुमेरु 


को वासी ॥ ७३ ॥ 
औरंगजेब और दारा साह दोनों जंग में जुरे भट हैं 
सो युड़् के बिनोद के विलासी भये मारू राग बजे हे, म 
तिराम बषाने है अस्वनि की अति बर्घा सी भई तिहि ठौर । 
“में गोपो ताथ को सुत भिखो जीव में छत्रीन कों रन है सो 
'कासी जानि कै अर्थात्‌ मुक्तिदाता समुभ्ति के शत्रुशाल 
को सोस है सो महादेव के हार को सुमेर भयो अर्थात्‌ 
| मंडमाल को सुमेर और राजा आपु सुमेर को बासी भयो 
अर्थात्‌ देवता भयो ॥ ७३॥ 
दोहा। 
| शचुशाल सुत सत्य मैं भावसिंह भूपाल । 
एक जगत मैं जगत है सब हिंदुन की ढाल ॥७४॥ 
शत्रु शाल को सृत भावसिंह भूपाल है सो सत्यही ज. 
गत में सब हिंदून को एक ढाल जगमगावे है.॥ ७४ ॥ 
छ्प्पे। 
तिमिरतुलित तुरकान प्रबल दिशि बिदिशि 
प्रगट्टत। चलत पंथ पंथीन धरम श्रुति करम नि: 
घट्टत । लखत न लोचन लोक अवनिप्रति मोह 


नोंद रस धरनि बलय सब करत जानि कलि- 
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OR 


काल आप बस । मतिराम तेज अति जगमगत 

भावसिंह भूपाल महँ दिनकर दिवान दिन दिन 

उद्ति करत सुद्नि सब जगत कहँ ॥ ७५ ॥ 
अखकार तुल्य प्रबल मुसलमानो दिशा बिदिशान में 


प्रगटतें ध्म युति कर्मरूप पन्य के मिटते धर्माम्ा पथिकन 
पे के न चलते भूमिपाल राजा हैं सो अज्ञान रूप नींद के रस 
में लोक कों नेत्रन सीं नहीं देखतें कलिकाल में सब पृध्वी 
मंडल कों अपने बस करत जानि करिके। मतिराम कहे 
हैं तेज अत्यन्त जगमगावे हे, भावसिंह भूपाल में दिनकर 
समान दिवान है सो निःग्यप्रति अपनों उदय करतो भयो 
सब जगत कों सुन्दर दिन करे है। उपमालङ्कार है ॥ 
| मनह्ुरन। 

परम प्रबीन धीर धरमधुरीन दीनबश्यु सदा 
जाकी परमेसुर में मति है। दुञ्जन बिहाल करि 
जाचक निहाल करि जगत में कीरति जगाई जो- 
ति अति है । राव शच्रुशाल को सपूत पूत भावः 
सिंह मतिराम कहे जाहिँ साहिबी फबति है 
जानपति दानपति हाड़ा हिन्टुबानपति दिल्ली- 
पति-दलपति बलाबनख्धप्ति है ॥ ७६ ॥ 

अति चतुर है, धीर है, धमं की धूर कों धारण करिबे 
| वारो है, दोनन को सहायक है जाकी सदा नारायण में 


३ 
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र 
वारो हे, जाचकन कों निकाल करिवेवार है, जगत में 
जस को अति जोति जगाई है । मतिराम कहे है राव शत्रु- 
शाल को सपूत पूत भावसि हे, ताको साहिबी सोहे है, 
स॒जान को पति है, दान को पति है, हाड़ान को पति है, 
दिक्लोनाथकी फौजको पति है, बलाबख पर्बतको पति है ॥ 
सवेया ॥ 

मोजन सों मतिराम कहे कबि लोगन कीं 
जिमि भोज बढ़ावे । रोस किये रनमण्डल में 
खल-देह की खालनि भूमि सढ़ाबे ॥ रगीकड़ खीज 
में राव सता-मुत कीरति में अति जोति चढ़ावै। 
दिवान गुरू सब भूपर भूपन दान क्रपान 
पढ़ावे ॥ ७६ ॥ 

मतिराम कहे हे मोजन सौं कवि लोगन कीं भोज 
की तरह बढ़ावै है अर्थात्‌ भोजवत्सकार बकसीस करे डे, 
रोस करने पे संग्राम मंडल में दुष्टन को देह को खालनि 
सीं एचो कों मढ़ावै है अर्थात्‌ मारि कै मीन ये पटकि 
दे है, रोक में भी खोक में भी राव शत्रशाल को सत डे 
सो कोरति में अत्यन्त जोति चढ़ावै ई। दिवान भावसिंह 
है सो सब धरा पे गुरु है राजान कौ दान क्पान पढ़ावे 
इं अयात्‌ व सब इनकों देखि के दान बीरता करें हैं ॥७७१ 
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दोहा । 

भावसिंह की रोक कों कविता भूषन-घाम । 

ग्रन्य सुकवि मतिराम यह कीनों ललितललाम॥ 


भावसिंह की रोक कै वास्ते कबिता अलंकारन को 
चर उत्तम कवि सतिराम ने यह ललितललाम ग्रन्थ कियो॥ 


— 


~ ~ 
अथ अळकार लक्षण दाहा । 
0 Ns 0 ०. () 
रस अथन ते भिन्न जो शब्द अथ के माहिँ । 
चमत्कार भूषन सरिस भूषन मानत ताहि ॥१॥ 
अथ अलंकारांगकथन दोहा । 
सख चषादि उपमेय हैं शशि कषादि उपमान । 
समानाथ वाचक लखी धर्म एक गुन जान ॥२॥ 
चौपाई । 
ee 6 
है उपमेय विषय अस बण्य। उपसानतु विः 
षयी रू अबण्य ॥ प्रासंगिक कह प्रस्तुत जानि । 
अप्रसंग अप्रस्तुत सानि ॥ भेद्या विशेष्य विशेषण 
भेदक । बहु व्यापक सामान्य अखेद्क ॥ अल्प 
व्यापक आहि विशेष भूषण भाषक नाम अशेष॥ 
दोहा । - 
जाको बनेन कीजिये सो उपमेय प्रमान। 
जाकी समता दीजिये ताहि कहत उपमान ॥ 
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जिसको बनेन करिये सो उपमेय मानते छं जिषको 
बराबरो दोजिये तिसकों उपमान कहते हैं ॥ ७८ ॥ 
उपमालकार लक्षन दोहा । 
जहां बनिये दुहनि की सम छवि को उल्लास । 
पंडित कबि मतिराम तहँ उपमा कऋहत प्रकास ॥ 
जहां उपमेय उपमान को समान छबि को उन्नास ब 


निये मतिराम कहे है तहां प्रगट पंडित कमि उपमा 
अलंकार कहते हैं 
उदाहरन मनोहर। 
एक रजपूत है दिवान भावसिंह जाको जंग 
जुरें चोयुनो चढ़त चित चाव मैं | शचुशाल नंद 
को सुजस मतिराम याते फैलत महीपति-समाज 
समुदाव में ॥ दिल्लौ के दिनेश के प्रचंड तेज 
आच लागे पानिप रह्यो न काङ्क भूपति तलाव 
मं। एस सब खलक तें सकल मकिलि रहो राव 
म सरम जसं सलिल दखाव में ॥ ८१ ॥ 
एक दिवान भावसिंह रजपत है जाको मित्त जंग 
जरं पे चीगुनें चाब मैं चढ़े है मतिराम कहे है याहो तें 
शजुशाल ऊनन्द को सुजस हसो राजान के समाज के 
समूह म॑ फल ह । दिल्ली के सथ के प्रचंड तेज की आंच ल 


गने सं कोई राजा रूप तलाव में पानिप्र नहीं रह्मी अर्थात्‌ 
NT nS SOT 
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हि... > कल किर  क ० 
सब राजा पातसाह से टबि गये, सब जगत सें संपूण लाज 


— 


'सिमटि के राव भावसिह में ऐसें रही जैसे समुद्र में पानी 
अर्थात्‌ पातभाइ के तेज सें सबको मर्जाद राव में रही जैसे 
ग्रीझ में समुद्र में पानो रहे है इहां राव उपमेय समुद्र 
उपमान को संमान बर्नन है यातें उपमा है ॥ ८१॥ 
सवया । 
प्रानपियारो सिल्यों सपने मैं परी जब ने: 
सुक नीद निहोरे । कंत को आइबो त्यँही 
जगाय सी कहे बेन पियूषनिचोरे ॥ यों मति- 
राम भयो हिय में सुख बाल के बालम सॉ टग 
जोर । ज्यों पट में अदिही चटकीलो चढ़े रंग 
तीसरी बार के बोरें ॥ ८२ ॥ 
सखी-उक्कि मखी सें, प्रानप्यारो सपने में मिल्ली जब 


| निह्होरे से नेक नींद आई तब तैसेही सखी ने जगाय के 


पति के आइवे के बचन अमत के निचोड सो कह्यो मति 

CN ~ ० ~ ~ = ~ Re 
राम कहे छे बालम सी नेत्र सिलतेद्दी नायिका के चिये में 
ऐसें सुख भयो जेसें तोसरी बार ३ डवेवे सों बच्त में अत्यन्त 
चटकदार रंग चढ़े है अर्थात्‌ नायिका कों तोन बार सुख 
भयो सप्र में, सखी कै कहे सें, देखे से, इहां नायिका उप 


सेय पट उपमान को समान बर्णन है यातें उपमा है ॥८३॥ 
पूर्णोपमा लक्षण दोक्षा | 


वाचक अम उपमेय जहे साधारन उपमान । 
पूरन उपमा कइत हैं तहँ मतिराम सुजान ॥८२॥ 
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झहां बाचक ओर उपमेय साधारन धर्म उपमान ये 


च्यारो होय मतिराम कहे हे सुजान लोग तहां पर्णोपमा 
कहते हैं ॥ ८२॥ 
उदाहरण - मनोहर । 
आलस बलित कोरें काजर-कलित मतिराम 
वै ललित अति पानिप धरत हैं। सारस सरस 
सोहें सलज सहास सगरव सविलास छे गनि 
निद्रत हैं॥ बसनो सघन बंक तीकन कटाक 
वड़े लोचन रसाल उर पीरहो करत हैं। गाढे 
हो गड़े हैं निसारे निसरत मेन-बान से बि- 
. सारे न बिसारे विसरत हैं ॥ ८४ ॥ 
आलस करिके वेष्टित कोर हैं काजरजुक्न हैं मतिराम 
कहै है वे अति सुतर हैं पानिप कौं धारण करें हैं कमल 
सों अधिक सोहे हें लाजसहित हास्यसह्ित गर्वसडित 
बि्ताससहित होय कै खगन को निरादर करें हैं बश्नो 
मघन और वांकी हैं, कटाच पेनें हैं, लोचन बड़े और रसाल 
हैं, सो उर में पीड़ा कीं करें हैं मजबूत होय के गड़ हैं 
निकासे पे निकसे नहीं हैं .कामदेव के सर से बिष वारे हैं 
भूलने से भूले नहीं जाते हैं। इहां नेन श्पमेय कामवान 
उपमान स बाचक बिसारे धमं हैयातें पपमा है ॥ ८४॥ 
दोहा । 
भोंह कसान कटाच सर समर-भमि बिचलें न | 
लाज तजहू दुहनि के सलज सर से नंन ॥८५॥ 


= 
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भोंह कमान हैं कटाक्ष सर हैं ठौर समर है तहां सें | 
डिगे नही हैं लाज तजे पे भी नायक नायिका के नैन हैं 
सो लाज सहित मर से हें अर्थात निलज सिपाही भागे हैं 
ससज भागे नही, इच्हां नेंन उपमेय सूर उपमान, से बाचक 


all 


ठइरिबो धम है यातें पूर्णोपमा है ॥ ८५ ॥ 
अथ लुप्तोपमा लक्षण दोहा । 
होत एक हवे तोन कों इन चारिह में लोप । 
तह होत लुप्रोपमा बरनत कबि मति-ओप ८६ 
उपमेय व्पमान बाचक धर्म इन चारिन सें सों एक 
को दोय को तोन को लोप होय ,तहां लुप्तोपमा होय है 
मति क्रो ओप सें कत्रि बरनत हैं ॥ ८६ ॥ 
उदाहरण मनोहर। 
सत्ता को मपृत भावसिंह भमिपाल जाकी 
कित्ति जीन्ह करत जगत चित चाव है कबिन 
को मतिराम कामतरु ऐसी कर अंगद को ऐसो 
रण में अडोल पांव है ॥ चंद केसौ जोति चंड- 
कर कैसो तेज पुरइूत कैसो पुइमी में प्रगट प्र 
भात्र है। अरजुन पन मुनि मन धनपति धन जग 
पति तन म्टगपति रन राव है॥ ८७॥ 
शनुशालन को सपूत भावसिंड भूमिपाल है नाको को. 
त्ति चन्द्रिका है सो जगत के चित्त को चाव करे छे मतिः 
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जहां प्रथम उपमेय हे सो उपमान हो तो जाय तहां 
रसनोपमा कइत हैं मतिराम कहै है सुजान जै हें ते ॥८१॥ 
उदाहरण मनोइर। 

काङ्क को न बड़ो कुल काहू को न वड़ो 
भाग देखे वर भूमिपाल सकल जहान के | काहू 
को न वड़ो हियो काहू को न वड़ो हाथ काचू 
के न बड़े हाथी सुकवि वखान के ॥ कहे मति: 
राम सब राजत अनूप गुन राव भावसिंह बला 
बंध सुलतान के । बंश सम बखत बखत सम 
ऊंचो मन मंन सम कर कर सम करो दान के 2२ 
कोई को बड़ो कुल नहीं है कोई को बड़ो भाग नही 

है सब जगत के सुंदर राजा देखे कोई को हियो बड़ो नही 
ह कोई को हाथ बड़ो नद्दो है कोई के हाथो बड़े नहीं हैं 


सुकबिन के बषान योग्य मतिराम कहे है सब गुन अनुप 
राजते हैं राव भावसिं बलाबन्ध के पातसाइ के बंश स- 
मान बखत हे बखत संमान छंचो मन है मन समान ऊचे 
कर हैं कर सम दान के हाथो ऊंचे हैं | यहां बंश उपमेय हे 
बखत उपमान है यातें रसनोपमा है ॥ ८२ ॥ 
अनन्वय लक्षण दोहा । 

जहाँ एकही वात कीं उपमेयो उपमान 
तइ अनन्वय कइत हैं कबि मतिराम सुजान ॥ 


= ~ अ ततत्ततत 7 मम 
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जहां एकदी बस्त कों उपमेय उपमान कहें तहां अ- 
नन्वयालंकार कहते हैं सतिराम कबि करे है सुजान जे 
हैंते॥ ९३॥ 


— 


उदाहरण कबित्त। 
सुरजन कैसी सुरजनही में साहिवी है भोज 
कैसी भोजमें अकड वड़ भाल में । रतनेस केसी 
रतनेस मैं कहत मतिराम करतूति जीति जाके 
करवाल में ॥ गोपीनाथ कैसी गोपीनाथ में स- 
पूतो भई शत्रुशल कैसी रजपूती शदुशाल में । 
भूमि सव देखी और काहू में न पेखी छबि भाव 
सिंह कैसी भावसिंह भूमिपाल में ॥ 2४॥ 
सुरजनसिंह की सो साहिब सुरणनसिं में ही है 
भोज कीसी अकड़ बड़ भागी भोज मेंहो हो, मतिराम 
कहै है रल्लेश कैसी करतूति रल्नेश मैं ही र जाके ब्ग में 
जीतिही गोपीनाथ की सी सपूतो गोपीनाथ मैं भई शत्रु 
शाल कोसो रजपूती शत्ुशाल में भई सब एथी देखी और 
कोई में नहीं परपी, भावसिंह कीसी छवि भावसंह सें है 
इहां सुरजन भोज रल्रसिंह गोपीनाथ शन्रुशाल भावसिंह 
येदी उपमेय येही उपमान हैं याते अनन्वयालंकार है॥ 


अथ उपसेयोपसान लक्षण-- दोहा । 
जहां होत है परसपर उपमेयो उपमान 


तहँ उपसेवुपमान कहि वरनत सुकवि सुजान ॥ 
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जहां परस्पर उपमेय ३पमान छोत हैं तहां उपमेय 


डपसान होत हैं तहां उपमेयुपमान कह करि सुजान ब- 


नते हैं ॥ 2५॥ 
» 
उदाहरण सवंया। 


बारंण ते बकसे जिनकी समता न लहे बढ़ि 
बिंध्य समूचो। कित्ति सुधा दिगिभित्ति पखारत 
चन्द-मरीचिन को करि कूचो॥ राव सता-सुत 
कीं सतिराम महीपति क्यों -करि और पहुंचो। 
'मूपर भाऊ भुवष्पति को मन सो कर शी कर 
सो मन ऊंचो ॥ ६ ॥ 


ते हाथी बकसे हें जिनको बराबरो नहीं पावे बढ़ि 
करिके संपूर्ण बिंत्याचल कोति सुधा है सो दिशा भी ति- 
नकों धोवे है चन्द्रमा की किरनन को कूचो बनाय के 
अर्थात्‌ बहुत फैलि रही है सतिराम कहै है राव शत्रुशाल 
के सुत कों. और राजा कैसें पहुंचें एघ्वी पै भावसिंह भू 
पति के मन सो ऊंचो हाथ है हाथ सो ऊंचो मन है भ्रः 
थात्‌ इन सम ढतीय नहीं यहां मन को कर को उपमा 
लगी करको मनको उपमा लगी यातें छइपमानोपमेया- 
लंकार है ॥ ८६ ॥ 
अथ प्रतोप लक्षण टोहा । 
जह प्रसिद्द उपवर्न कौ पलटि कहत उपमेय । 
बरनत तहां प्रतोप. हैं कवि जन जगत अजेय ॥ 
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जहां प्रसिद्र छधपमान को पलटि के उपमेय कहें तहां 
प्रतोप बरनते हैं जगत में अन्नोत कबिजन हैं ते ॥ «७ ॥ 
उदाहरण कबित्त । 


जाकी खोज भूपति भिखारी से निहारे होत 
भूप से भिखारी जाकी रौक पे सराइ की। न्टपति 
को थप्न उथप्पन समर्थ शचशालसुत करे कर- 
| तति चित चाह की । कहै मतिराम फैलो चहूं 
चक्क आन चहवान कुलभानु भावसिंह नरनाह 
की ॥ राव सरिबर उमराव कसे पावे पातसाइ 
सरि पावै बलाबंध पातसाह की ॥2८॥ 


जाके कोप से राजा हैं सो भिखारी सें होते देखे, भि: 
क्षक हैं सो राजा से होते देखे जाकी रोक ऐसी तारीफ 
| की है. राजान कों बनावा बिगाड़वा मं समर्थ हं शचुशाल 
को सुत है सो चितचाहदो करतूति करे है मतिराम कहं 
ड्रे चारीं ओर दुच्दाई फैली है चइवान-कुल के सुरज भा. 
वसंह राजा की राव की बराबरी पातसाह के उमराव 
कसें पावें पातसाह समता पावे बलाबंध नाम पर्वत के 
पातसाइ की | इहां पातसाइ उपमान हो सो उपमेय कियो 
यातें प्रतीप है अधिक गुनवारों उपमान होय है याते पा. 
तसाह उपमान मान्यो पतोप नाम उलटा. को डे सो पाचीं 


भेदन में उलटो चाहिये ॥ «८ ॥ 
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दूजो प्रतीप लक्षण दोहा । 

जहां और उपमान लहि बन्धं अनादर होय । 
तरीं प्रतीपहि कहत हैं कवि कोबिद सब कोय ॥ 

जहां और उपमेय लह्षि याको अथं उपमान उपमेयता 
कों पावै मुख्य उपमेय को अनादर होय तहां भी प्रतीप 
हो कहते हैं कबि पंडित सब कोई ॥ ८८ ॥ 

उदाहरण कबित्त। 
सागर में गहिराइ मेस सें उचाई रति-ना- 

यक में रूप को निकाई निरधारिये। दान देव- 
| तम मैं सयान सुरगुरु मैं प्रसाद गंगनीर मैं सु 
कैसे कै विसारिये ॥ तरनि में तेज बरनत मति- 
राम जोति जगमगे जामिनीरमन में विचारिये । 
राव भावसिंह कहा तुमची बड़े हौ जग रावर 
के गुन और ठीरहू निहारिये ॥ १०० ॥ 

समुद्र में गन्भोरता है, सुमेर में उचाई है, कामदेव में 
रूप को निकाई निश्चय है, सुरतरु में ज्ञान है, प्रसन्नता 
गंगा के जल में है, सो कैसे करि भूलिये । मतिराम कहै 
है रवि में तेज बरनत हैं, निशापति में जोति जगमंगावै 
है सो बिचारि लोजे। है राव भावसिंह कहा जगत मैं तु- 
मही बड़े हो! आप के गुन ओर ठौर भी देखिये है, इं 


सिंधु सुमेरु काम सुरतरु गुष्न गंगाजल रवि शशि आठी 
स बब अफ अअइअ अअअअओ  स सक््््_३ओ३ं७)ओओओओओआओा 
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उपमानं उपमेय भये सुख्य उपमेय भावसिंह को अनादर 
भयो यातें द्वितीय प्रतीप है | १००॥ 
ढतीय.प्रतोप लक्षण दोहा । 
जहाँ अनादर आन को उपावन्य उपमेय । 
बरनत तह प्रतीप हैं कोऊ सुकवि अजेय॥१०१॥ 
जहां उपमेय कीं उपमेय बनि के आन जो श्पमान 
है ताको अनादर होय तहां भो प्रतीप बरनत हैं कोई भ- 
जोत सुकवि ॥ १०१ ॥ 
उदाहरण दोह।। 
जलधर छोडि गुमान कीं होंहौ जीवनदानि। 
तोसो ही पानिप अस्यो भावसिंह को पानि 
डे मेच इस गरूर कों छोड़ि कि मेंदी जोवन को दानी 
हों, भावसिंह को हाथ तो समान हीं पानिप को भखो है 


इहां पानि उपमेय सं जलधर उपमान को अनादर है। 
प्रश्न प्रतोप नाम उलटा को है उलटो भये प्रतीप अलं कार 
होय पहिले दूसरे भेदन मैं उपमान उपमेय भयो या 8ल- 
टापन तैं प्रतीप भयो, तीसरा भेद में . उपमेय उपमेय हो 
रज्ञी तो पतीप कैसे भयो। उत्तर। दूसरे भेद में उपमान से 
उपमेय को अनादर है यामें उपमेय है उपपावकों अनादर 
है. यह उल्टो भयो याते प्रतीप है ॥ १०३ ॥ 
चतुर्थ प्रतोप लक्षण दोहा । 
' जह वन्यं सो और को उपमा वचन न होय । 
ताङ कहत प्रतीप हैं कबि कोबिद सब कोय ॥ 
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जहां उपसेय की समान और को उपमान कद्वो नहीं 


होय ताकों भी प्रतीप कइत हैं कवि पंडित सब कोई ॥ 
उदाइरण कबित । 


बिक्रम में बिक्रम धरमसुत धरम में धुख- 
मार धीर में धनेस वारों धन में मतिराम क. 
इत प्रियब्रत प्रताप में प्रबल बल पृथु पारथहि 
वारी पन में ॥ शत॒साल नन्दरेया राव भावसिंह 
आज मही के महीप सब वारों तेरे तन में। नल 
वारों नेननि में बलि वारों बैननि में भीम वारों 
भुजनि में करन करन में ॥ १०४॥ 

पराक्रम में विक्रमादित्य कों वारो, धम में युधिष्ठिर 


कों वारों घोरज में घुखमार कों वारों, धन में कुबेर कों 
वारों। मतिराम कइत है एबलप्रताप में प्रियत्रत कों वारों 
बल में एथु कों वारों, पन में पारथ कों वारीं है शत्रुसाल 
के नन्द राजान के राजा भावस एध्वी के सब राजा तेरे 
तन में वारों, नेननि में नल कों वरीं, बचननि में बलि कों 
वारो, भुजानि में भोम कों वारीं, हार्थान में करन कं 
वारों अर्थात बिक्रम, युधिष्ठिर, घुखमार, कुबेर, प्रियब्रत, 
एथु पारथ बत्तमान सब राजा नल, वलि. भीम, करन ये 
भावसिंह से नहों इहां सब राजा उपमान हैं, ते उपमेय 


भये और भावसिंइ मुख्य उपमेय की समतायोग्व नहीं 
2 ७ 
यातें चतुथ प्रतोप है ॥ १०४ ॥ 
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झू पंचम प्रतीप लक्षण दोहा । 
कहा कछु न उपमान को यीं जहँ करत बखान। 
तहों प्रतीपहि कहत हैं कोऊ कंबि सज्ञान ॥ 

कहा है? कळु नहीं है, एसे जहां उपमान को बनेन करें 


तंहां प्रतोप हो कइत हैं कोई जञानवान कवि ॥ १०५॥ 
उटाइरण कबित्त। 


दिन दिन दीने दूनी सम्पति बढ़त जाति 
ऐसो याकी कछू कमला को बर बर है 
इय हाथी हीर बेंकसि अनूप जिमि भूपनि को 
करत भिखारिन को घर है॥ कहे मतिराम और 
जाचक जहान सब एक दानि शंनुसालनन्दन 
को कर है। राव भावसिंइ जू के दान की बड़ाई [ 
देखि कहा कामधेनु है कळू न सुरत है॥ 
दोने सें राज रोजे दूनो सम्पति बढ़ती जांती है, इस 
तरह को याकों लक्ष्मी को सुन्दर बरदान है, सुबणं घोड़ा 
हाथो होरां बकसि कै जैसो सुन्दर राजान कों घर है तेसो 
भिक्षुन को घर करे छे । मतिराम कह हैं ओर सब जहाने 
जाचक है, एक शत्रसालनन्दन को हाथ दानीं है, रावे 
भावस जो के दान को बड़ाई देखि क॑ कामधेनु कदा. 


है! कल्यव्नत्त कळू नहीं है । इहां कामपेसु सुरतरु उपमान 
है सो उपमेय भये और हाथ उपमेय कै आगे कषा कछूं 


न॑ शब्द करि के व्यथे भये, याते पंचम प्रतीप है ॥ १०६ ॥ 
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र म 
पुनं: दोहे । ह 


कहा ट्वागंनि के पियें कहा धरें गिरि धीर । 
बिरहानल में जरत ब्रज बूड़त लोचननीर ॥ 
दावानल के पिये सें कहा भयो ? है धीर घ३त धारंणं 
करे सं कहा भयो ? ब्रज है सो बिरह को अगिन में जरे हैं 
नेत्रन ३ जल में बुछ् है अर्थात्‌ बिरहानल सो दावानल 
नहों लोचन जल सो इन्द्रकोप:जल नहीं, इहां बिरहानल 
नेन जल उपमेय हैं सों उपमान भये, दावानल इन्द्र जलं 


कहो शब्द करि के व्यर्थ दिखाये, यातें पंचम प्रतोप हें ॥ 
अध रूपंक लक्षण दोहा | 
वरनत विषयी विषय कों करि अभिन्न तद्रूप । 
अधिक हन सम उक्ति सों रुपक चिविधि अनूपा 
उपमान उपमेय को अंभिन्र तद्रूप करि के बंरननं तें 
सुन्दर रूपक छोय हैं सो अधिक न्यून ससं उक्ति करि के 
तीन भाति को है, अर्थात्‌ उपमान ७पमेय मिले पै रूपंक 
होय है सो यदि दोनून सें भेद नहीं रहै तब ती अभेद रू. 
पक और एक उपमान उपमेय मैं मिल्यो रहे, एक उपमानं 
न्यारो रहे सो तद्रूप इन दोनून के ये षट भेंद हें. अधिक 


अभेद १, न्यूने असेद २, सभ अभेद ३, अधिका तद्रूप १, 
ब्यून तद्र,प २, सम तद्रूपं ३ ॥ १०८॥ 

सभोल्ति अभिन्न रूपक कवित्त। 
. सोज-दरियाब राव शदशाल तने जाको ज- 


ERS तल __ 5 
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गत में सुजस सहज सीतभान है। विवधसमाज 
सदा संवत रहत जाहि जाचकनि देत जो मनौं- 
रथ को दान है॥ जाके गुनसुमन-सुबास ते मु- 
दित सन साच मतिराम कबि करतं बखान है। 
जाकी छँएह वसत विराजे ब्रजराज यह भावसिंह 
सोइ कलपद्रमें दिवान हैं॥ १०८ ॥ 


यह दिवान भावसिंह सोई कत्पक्घक्ञ है, मौज जो दानं 
ताको दर्याब शो समुद्र राव शचुसाल ताको पुत्र है, सुर- 


तरु समुद्र को सुत है, भावसिंह फरो और कल्प्रहक्ष को सु- 
जस है सो सहज मे हो जगत में चन्द्रमा हे अर्थात्‌ दोमूनं 
को जस बहत है, भावसिंह कों बिबुध ओ पंडिंतनं के 
महं सदा सेवते <इतै हैं, कत्पक्वच कों बिबुध जो देवतान 
के समूह सदा सेवते रहते हैं दोनूहो जाचकन कों मन 
बांकिल दान देते हैं । भावसिंह रूप कत्पष्ठक्ष के शुन हैं 
सोई भये सुमन फुल तिनको सुबास तें अन प्रसत रहे है। 
सतिराम कबि है सो साचो बंखान करे है, भावसिंद को 
छाया मैं बसती भवो ब्रन को राजा जो पातशाक है सो 
बिशेष राजे है, कल्पक्ग्त की छाया में ब्रजराज काष्णचन्द 
बिशेष राजे हैं | अर्थात्‌ सत्यभामा कें आंगन में कल्पबुक्ष 
है ताके नीचे क्कष्णचन्द बेठें हें । इहां भावास उपमेय, 
कल्पद्रुम उपमान मैं भेद नहीं याते अभेद । सिंधु शच्ुुसाल | 
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बिबुध मनोरथ दानि शुन सुमन ब्रजराजादि पदन करि के | ` 
समता है याते समोक्रि भिन्न रूपक है॥ १०९ ॥ 

दीनोक्ति्रभिन्रूपक उदाहरण दो । 
महादानि जाचकन कीं भाऊ देठ तुरंग । 
पच्छनि विगिर बिहँग हैं सुणड॑ंन बिगिर मतंग ॥ 
महादानी भावसिंद जाचकन कों तुरंग देत हेंसो 
लिना पांखन के पची हैं, और विना सुंडंन के हाथो हैं। 
इडां तुरंग बिंग मतंगन में सेद नहीं, पच्च सुंड दोन हैं 
यातें होनोक्ति अभिवरूपक है॥ ११० ॥ ० 
अधिकोक्तिअभिद्ररूपक उदाहरण सवया । 
जंग सें अंग कठोर महा मट्नीर भारे भरना 
सर से हैं। भूलनि रंग घने सतिराम सहौरुह 
फूल प्रभा निकसे हैं ॥ सुन्दर सिन्दुरमशिडत कु- 
स्भनि गेरिकशृङ्ग उतंग लसै हैं । भाऊ दिवान 
उदार अपार सजीव-पहार करी वकसे हें ॥ 
' संग्राम में अंग सहा कठोर है, मदजल गिरे हे सों 


५ EN CN CY ~ ~ 
भरना समान डे । मतिराम कह डं झलनि में घने रंग छे, 
के फलाः न = 
सो घ्न के फूर्लान की प्रभानि सें कसे हैं, कुम्भनि में सु- 
न्टर सिन्दूरमंडित हें सो गैरून के सिखर ऊंचे लसे हें । 
दोवान भावसिंह उदार ने बइत हाथो जीवदार पकार ब- 
कसे हें। इच हाथो पहारन में भेद नहों सजीव अधिकता 
है यातें अधिकोक्ति अभित्ररूपक है | १११ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


नहीं करे यह हीनता है यातें छोनीक्षितद्रूपरूप्रक है.॥ 


( ४५.) 
.समोक्ति तद्रपक उदाहरण सवैया । 
w ७ , ४ रनों Se 
छाह करें छितिमण्डल कीं सव ऊपर यों 
मतिराम भये हैं। पानिप कों सरसावत हैं स- 
गरे जग के सिटि ताप गये हैं ॥ भूमि-पुरन्दर 


भाऊ के हाथ पयोदनहीं बर काज ठये हैं। प- 


न्थिन के पथ रोकिबे कों घने वारिद इन्द बथा 
उनये हैं ॥ ११२॥ 
भूमण्डल कों छाया करे हैं मतिराम कहे छे यादी 
तें सबके ऊपर भये हैं, पानिप कों सरसावते हैं, सगरे ज: 
गत के ताप मिटि गये हैं, भूमि के इन्द्र भावसिंह के हाथ 
हैं सोई भये मेघ धनहीं सें अच्छ काम हुये हें, पन्यीन के 
मार्ग रोकिवे का बहुत मेघन के समृ बृथा उमड़े हें । 
इ भमिपरन्दर वा परन्दरहाथ पयोद वा पयोद यह तौ 
तद्रप छांइ करिवो सव ऊपर पानिप सरसाइवी ताप मि 
टाइबो इत्यादि समता है याते समोक्ति तद्रूप रूपक है ॥ 
हीनोक्ति तद्रू परूपक उदा दोहा । 
बिप्रनि के मन्दिरन तजि करत ताप सब ठार । 


सावसिंह-भपाल को तेज-तरनि यह और ॥ 
ब्राह्मणन के मकाननि कों छोडि कै सब ठीर ताप करे 

है, भावसिंइ भप को प्रताप रवि ओर इं, इहा एक तज्ञ 

तरनि एक और तरनि यह ती तद्र,प दिजघरन प तराप 
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अधिकोक़ि तंद्रंपरुपंक उदार कबित्त ॥ 

टूरि भयो अधरम-अखकार अति सब मुदित 
निहारि दिज-चक्कनि को गोत है। बेरिबधू-वट्न 
कलानिधि मलीन भयो सकल सुखानी परपा- 
निप को सोत है॥ कहै मतिराम राव शचुसाल- 
नन्दन की प्रबल प्रताप पुंज आतप उदीत है । 
भावसिंह भानु बलाबश को दिरान तपे आठजँ 
'पृहर टुपहर दिन होत है ॥ ११५ ॥ 

सब अधंस रूप अन्धकारे हे सो अत्यन्त दूरि अयो, 
देखि के दिजरूप जो चक्रवाक है तिनको गन मुदित भयो 
अरि-तियन को मुखरूप चन्द्रमा हे सो मलीन भयो श्नु 
रूप पानी को सोत है सो सब सूखि गयो । मतिराम कहे 


है राव शचुसाल के सुत को प्रबलप्रतापगन रूप आतप को 
उदोत रवि है. बलाबंधं को {दिवान राव भावसिंह तपे है, 
सो आठों पहर ठुपइर दिन होय है। इहा प्रताप कों आ- 
तप अथवा आतप उदोत रवि टूसरो आतप-रवि यह ती. 
तड्रूप आठों पर उदित रहिवो अधिकता है यातैं अधिः 
कोक्षि तद्रूपरूपक हैं॥ ११५॥ 
अध परिणाम लक्षण दोहा । 

बिषयो विषय अभेद सों जह करत कळु काज। 

बरनत तहु प्ररिनाम हैं कवि कोविद सिरताज॥ 
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उपमान उपसेय भ्रभेद सो ज़हा कछु काम करें तह 
परिनास बरनते हैं कबि पंडित सिरताज हैं ॥ ११६ ॥ 
उदाहरण कबित्त । 


वाजत नगारे जह गाजत गयन्द तहँ सिंह 
सम कीनो बीर संगर बिहार हैं । कहे मतिराम 
कवि लोगनि कीं रीमि करि दीने ते दरद जे 
चुबत मदधार हैं ॥ शचुसालनन्द रावर भावसिंह 
तेग त्याग तोसे और औनि तल आजु न उदार 
हैं। हाथिनि बिदारिबे कों हाथ हैं इध्यार तेरे 
दारिद विदारिबे कों हाथिये इथ्यार हैं ॥११७॥ 

जह नगारे बाजते हैं हाथी गाजते हैं, हे बीर तच्छ 


रा . CT , ~ Ss N 
संग्राम में डिंह समान बिच्दार किये हैं। सतिराम कहे डे 


कबि लोगनि कों रीभि करिके वे हाथो दिये जे मद की 
धारा चुवतै हैं, है शत्रुसाल के नन्द राव भावसिह तेग और 
त्याग में आज तो समान उदार एप्वोतल में और नहीं हे, 
हाथोन के चीरिबे कों तेरे हाथ में इष्यार चें, दारिद दूरि 
करिबे कीं हाथीही इव्यार हैं। इह हाथी उपमान नें इ- 
थियार उपमेयं होय के दारिद बिदारिवे को क्रिया करो 
'यातें परिणाम है. ॥ ११७ ॥ । ः 
अथ दिविध उन्नेख लक्षण दोहा। 
के बहते के एक जहँ एकहि को उल्लेष । 
बहुत करत उल्लेष तहँ कहत-सुकबि सबिशेष ॥ 
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जडे एकदी कौं बहुत जने बहुत करिके बर्नन करें 
सो प्रथम मेद और जह एकद कों एक जनो बहुत करि 
कै बरने सो दूसरो उल्लेख ॥ ११८ ॥ 

| प्रथमोटाहरण दोहा । 
कविजन कलपद्रुम कहें ज्ञानी ज्ञानसमुद्र । 
टुरजन के गन कहत हैं भावसिंह रन-रुद्र ॥ 

. कबि लोग कल्यह्नक्ष कहते हैं ज्ञानी हैं सो ज्ञान को 
समुद्र कहते हैं, दुजेन के समूह कहते हैं कि भावसिंह सं- 
ग्राम में शिव है। इछ कवि ज्ञानी दुर्जन बचुतनि ने एक 
भावसिंह्च को बड़ाई करो यातें उल्ल ख है॥ ११८ ॥ 
| दितोयंदाइरण कवित्त । 

सत्ता को सपूत राव संगर को सिंह सोहै जेत- : 
वार जगत करेरी किरवान को । कहे मतिराम 
अवलस्ब राजे धरम को महोदधि मरजाद मेर 
परिवान को ॥ कीरति की कौम॒दी सु छाई छिति 
छोरनि लो विमल कलानिधि है कुल चहुवान 
को । दानि-कलपद्रुम मुजानमनि भावसिंह भानु 
| .भूमितल को दिवान हिंदवान को ॥ 

शन्रुशाल को सपूत राव हे सो संग्राम को सिंह सोढे 
है, जग को जीतिवैवारो है, कठिन तरवारि को है। मति. 
राम कहै है धमं को अधार राजे है, मर्यादा को समुद्र है, 
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प्रमाण को सुसेरु है, कीरति चांदनी है सो भूमि के ओरन 
ताई छाय रही है, चहुवान कुल को निर्मल चन्द्रमा हैं । 
दानोन में कल्पन्नक्त है, सुजाननि में मलि-है, भावसिंह हे 
सो भूतल को रवि है, हिन्दुस्तान को दिवान है । इह 
भार्वासंह एक कों बचुत भति करि बन्यो यातें द्वितीय 
उल्लेख है ॥ १२० ॥ के | 


बनिताभूषण प्रादुर्भूतमनोभवादितोयडल्ने ख चदा, दोहा । 
कामकलान भरी तिया रति में रति. द्रसाय । 
छवि में गिरिजा गुन गिरा. पालत रसा लखाय॥ 
अथ सुमरन भ्म संदेह लक्षण दोहा । 

एक वस्तु लखि आन को सुमरन भ्रम सन्देह । 
बरनत भूषन तीन विधि जे कविजन मतिगेह॥ 

एक वमत कों देखि के और वस्तु को सुमरन श्रम स . 
देइ होय तहां येही तोन'प्रकार अलंकार बरनते हैं जे 
कवि लोग बुद्धि के सदन हैं, अर्थात्‌ स्मृति विद्यमान चोय 


सो म्ख्तिमान स्त्रान्ति विद्यमान होय सो श्रान्तिमान सं: 


देह हाय सो संदेहालङ्कार है॥ १२१ ॥ 
सुमरन उदा? दोहा । 


सोय संग सुख जागि दुख लहि समुमभ्यो निरधार। 
छीन पुन्य .सुरलोक ते लेत'अवनि अवतार ॥. 
खप्न सें, पति संग सोय. के-सुख. पाथ .के फैरिं जागि के 
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दुख पाय कै निश्चय ससुभधौ, कोन पुन्ध भए पे खग स॑ 
भाम से जन्म लेते हैं, इहां संयोग सुख, बियोग दुःख से 
स्वर्गवास औ भमिबास को सुमरन भयो, याते सुमरन है ॥ 
श्रम उदा० दोहा । 

डँजियाती मुख इंदु की परी उरोजनि आनि । 
कहा अँगोछति सुगुध तिव पुनिर चन्दन जानि। 
मुखचन्द की चांदनी कुचनि पे आनि परो है । हे 
अजान तिय! चन्दन जानि के बारवार कई पोंछ है? इहां 
उजियारी कीं देखि के चन्दन को भ्रम भयी. याते भ्रमा. 

लङ्घार है ॥ १२४ ॥ पुनः दोक्षा । 
आभा तरिवन-लाल की परी कपोलनि आनि । 
कहा छपावति चतुर तिय कन्त-द्न्त-छत जानि॥ 
तरींना के लाल को प्रभा गालनि पे आनि परो है, 
है चतुर तिय पति के दन्तन क घाव जानि क॑ काई दु: 
रावे है? | इहां लाल की श्राभा देखि कै दन्तछत को भ्रम 
भयो याते भ्म है ॥ १२४॥ 
क सवेया। 

मान कियो सपने में सुहागिन भोंहें चढ़ों 
सतिराम रिसी हें । बातें बनाय सनाय लई मन- 
भावन करठ लगाय इसोंहें॥ येते अचानक जागि 
परो सुख ते अंगिरात उठी अलसोंहें। लालन 
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के लखि लोचन लाज ते होत न बाल के लोचन 
सोंहें ॥ १२५॥ 
सुहागनि ने सपना में मान कियो, मतिराम कहै है 
रिसींहेै भोंहें चढ़ो मनभावन नें बात बनाय के मना करि 
कै इँसिके कंठ सें लगा लोनी. इतने में अचानक ही जागि 
के सुख से अलसाई हुई अंगराई लेती 3ठी, क्कष्ण के नेन 
लाजते इए देखि कै बाल के लोचन सम्मुख नहों होते हैं। 
यहां खप्न में नायक कों सापराध देखि नागे पे भी भ्रम 
भयो, याते श्रम है अथवा उत्तमा नायिका ने खप्न के मान 
को जागिवे को मान मान्धी याते स्त्रम ॥ १२५॥ 
संदे उदा० दोहा | 
परचि परै नहि अरुण रँग असलअधरदलमाक । 
केधों फूलो दुपहरी कैधों फूली सांभ ॥१२६॥ 
लाल रंग पहिचानि नहीं परे निर्मल अधर रूपो पत्र 
में, कै जानें दुपहरी फुली है, कै सख्या फूंली है, इहां दुप- 
हरो सध्या सें संदेह रही, यातें संदेहालइगर है ॥१२६॥ 
कंबित्त 
बानी को बसन कैधीं बात के बिलास डोले 
कैधों मुखचन्द-चारु-चन्द्रिका प्रकास है। कवि 
मतिराम-कैधों- काम को सुजस की ` पराग-पुंज | 
'प्रफुलित-सुभन :सुबास है ॥ नाक नथुनी के गज- | 
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मोतिन की आभां कैझी देहवन्त प्रंगटिते हिये 
को दलास है | सीरे करिबे कीं पियनेन घनसार 
कैधीं बालं के बदन बिलंसत खदुहास हैं | 
के जानें सरस्वती को वस्त्र पवन के जोर से डोले है. 
कंधों मुखचन्द्रमा को सुन्दर चांदनी को उजास है, मति 
राम कहै है कैंधों कामदेव को सुजस है. के पुष्परज को 
पुंज है, तामें फूले फूलनि की सुबास है, नासिका को नथ 
इ गजसीतीन की आभा है, कैधों हिया को हर्ष देहवन्त 
प्रगट भयो है. के जाने पोतंम के नेत्र सीरे करिबे कों घन- 
सार है, के नायिका के मुख मै कोमल हांसी बिशेष लसे 
है, इहां हांसी है कि और वसु है, निश्चय नहीं भयो, यातें 
मंदेहालेकार हैं ॥ १४७॥ 
बनिताभूषण गाढ़ तारुण्या संदेह उंदा० दोहा । 
बंक दौंठि हग मंदभरे कुच नितम्ब लखि पीन. 
अलि मानत यह रति रमा उमा गिरा कि प्रवीन।. 
अथ शुदापन्ुति लक्षण दोहा । 
ओऔरे को आरोप करि सच छपावतं धर्म। 
शुडामन्हुति कहत हैं जे प्रमीन कविकर्म ॥ 
और कों ठहराया के साच धमे कों छंपावे, तहां शुद्द 
पन्हुति कहते चें। जे कवि काम मै प्रबोन हैं ते॥ २८ ॥ 
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उदाहरण कबित्त । 

` पारावार पीतम कों प्यारी है मिली -है गंगं 
बरनतं -कोऊ क़वि कोबिद निहारि के । सो तो 
मतो मतिरास के न/मलमाने निजमतिःसों क- 
हत यह बचन बिचारि के । जरत'बरत बड़वा- 
नल सौं बारिनिधि बीचिनि के सोरःसीं जनावत 
पुकारि के । ज्यावत बिरंचि ताहि प्यावत पियूष 
निज कलानिधि मण्डल कमणडल तें ढारि के ॥ 

समुद्ररूपी पीतम कीं गंगा है, सो प्यारी. होय के मिलो 
है कोई पंडित देखि के-बरनते हैं, सो मत तो मतिराम के 
मन सें नहीं आवे अपनो बुद्धि सों विचारि करि के यह ब 
चन कइतहे वा बडवा रिन सों जलती दुखित होय के स 
मुद्र है सो तरंगनि के शब्द सों पुकारि के जनावै है। ताको 


ब्रह्मा है सो जिवावे है और प्यावे है, अम्त अपने चन्द्रमः 
डल रूप कमंडल सें गेरि के । इद्दां सत्य गंगा कों अस्त 
ठचरायो यते शुद्धापन्दुति ॥ १२९.॥ 
अथ इेलपहुति.लक्षण -दोद्ा । | 
युक्ति सहित सतिराम जह शुद्दाप्न्हुति झोय। 
हेतु अपन्हुति,कहत हैं तहां सुक्र्रि सब कोय ॥ 
सतिराम कहै है यह शुद्दापन्हृति' युक्ति 'समेत 'होय 
हेतुआप*इुति कहते हैं । सुकवि सवः कोई ॥ १२'॥ ` 
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उदाहरण दोहा। 

बांलबदन-प्रतिबिम्ब-बिधु उयो रह्यो तिहिं संग। 
उयो रहत अब रजनिं दिन तपन तपावत अंग॥ 

चन्द्रमा बाल के मुख को प्रतिबिस्ब ही सो ताहीं बिस्व 
के साथ रहना, अब राति दिन रवि उग्यो रहै है सो अंगनि 
कों तपावे है! इहां सत्य चन्द्रमा कों प्रतिबिक्ब युक्ति. सों 
तपन ठेइरायो, यातें हेल्वपन्डुति है ॥ १३१॥ 

पंरयस्तापन्इति लक्षण दोहा ॥ 
धर्म और में राखिये धर्मौ साचु छपाय । 
परथस्तांपन्ह,ति कंहतं ताहि बुद्धि सरमाय ॥ 
साचो धमो को धर्म छपा के और में राखिये ताकों 
| परयस्तापन्दुंति कते हैं बुद्धि गढ़ाय के ॥ १३२ ॥ 
उदाहरण दोहा । | 

कोमल कमलंन से कहें तिन्ही न नेक सयान। 
होतं पांर लागत झिये नेन सैन कै वान ।१३३। 

` कमल से नरम कहते हैं, तिनकों कुछ स्यानप नही' 
है लगतेंहो झिया में पार हो जाते हैं, छो नैन तो सैन के 
तीर इें। इहां सत्य नैनन को झिया में पार होबो धमं, 
कामबान में ठहरायो यातें परयस्तापन्हति है॥ १ ३३ ॥ 

सान्तापन्हृति लक्षण दोहा । 

जहा आर शङ्का भये करत झूठ भ्रम टूरि 


भान्तापन्हुति कइत हें तहां सकवि मतिभरि ॥ 
MIMI NEE SOMMERS SS 
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जहां शरीर के शंका भये पे मुठे भरभ कों दूर करे तहां 
सत्रातापन्डुति केइतें हैं बंड़ो मतिवारे सुन्दर कवि ॥ 
्दाइरण सवेया । 
सेवत हैं बिवुधे मतिराम सदा गुरु-बैन प्र- 
. [NN 
मान के मात्यो । कोप किये सब भूतल कै अरि 
भूत पक्षनि को गन भान्यौ ॥ पानिप पूरत बा- 
रिद्‌ हाथनि ताप इस्यौ जग में जस ठान्यौ । तें 
समुे पुरहूत के रूपहि में प्रभु भाऊ दिवान ब- 
खान्धौ ॥ ? ३५ ॥ 

कोई ने कोई सों भ'वसिंह के गुनवर्नन कखो, सुनने 
वाले नें इन्द्र के गुन समुभयी । इन््रपक्ष अर्थ यों है, मति 
राम कहे है. सदा बिबुध देवता हो सेवते हैं, सदा गुरु हठ 
'इ स्ति को बचन सत्य करिकै मान्यौ है. रोस करे पे संपूण 
एव्वीतल के बैरो भूझ्त पर्बेत तिनकौ पांखन को समू 
'काटनो, बारिद मेघ रूप हाथन सीं पानी गैरे है, ताप दूर 
करै है, जगत मैं जस रोप्यो है. या भांति भर्थ समुभ्ति के 
सुननेवाले ने इन्र जान्यी, तंब कइनेवाले। कहे है. तेने 
इन्द्र के रूपन कों समुभे सेने समर्थ भावसिं दिवान बन्यो 
है, भावसिइ पक्त मे अर्थ यों हे मतिराम कहे डे । सदा 
बिबुध पंडित सेवते हैं, सदा गुरु जो मंत्रविद्यादातादि को 
बचन सत्य करि के मान्यौ है कोप करे पे संपूर्ण उश्वीतल 
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के बैरो भझूत.जो राजा तिनके-पन्नीन कों -संभूचे -काटनो 
संकल्पदाता है सो.इाथन+सें संकल्पं पानो कों परे हे. अथात 


दान बहुत करे है, ताप जो, कांटे सो दूर करे छ, जगत 
से जस करे है इदां इन्द्र कॉ समुभने वाले को भ्रम दूर 
कखो यातें स्रान्तापन्हुंति है ॥ १३५ ॥ 
, छेपकान्हृति लक्षणं दोहा । 
जहाँ और की शक ते संच छपावत बात । 
छकापन्ह,ति कहत हैं तहा बुद्धि अवदात॥१२६॥ 
जहां और को शंका सें सांची बात कों दुरावै, तंहां 
छेकापन्इतिं कहते हैं, ३ज्चल मतिवाले ॥ !३६ ॥ 
ह उदाहरण पटोहा । 
ओठ खंडिबे कों अग्यी मुख-सुवाम-रस-रत्त । 
स्यामरूपनंट्लालअलि नहि अलिअलि उनमत्ता 
अधर खंडित करिवे कों अड़ि रहो है, सुख को सु 
गन के रस में लोन छोय कै स्यासरूप डे तब और सखो 
ने सुनि के कहो, है अलि नन्दलाल है! नहि सखि उनमत्त 


भ्रमर है | यहां सखी की शंका सें सांची बात दुराई यातें 
छकापब्इति छे ॥ १३७॥ 


पुनः सवेया । | 
पावस भीति बिथोगिनी बालनि यों समुभाय 
£] जोति BEE 
सखी सुख साजें | जोति जवाहिर की मतिरास 
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नहीं सुर'चाप छिंनीछेंवि छांजें ॥ दन्त लसें बक 
पाति नहो धुनि दुन्दुभी कौ न॑ घने घन गाजैं। 
रोमि के भाऊ नंरिन्द॑ दिये कॅबिराजनि के गज- 
राज बिरांजें ॥ १३८ ॥ 


वर्षा सें डपी हुई विरहिनी नायिकान कीं ऐसे समु 
भाट कै सखी हैं सों सुख माजे हें मतिराम कहे है| हा 
थीन के लगी हुई जवाहिरंन की जोति है, सरचाप और 
छिनोंछेबि बॉजुरी नहीं छोजे हैं, हथीन के दन्त लसे हैं, 
बकुलान की पतिं नहीं है ध्वनि दुन्दँंभी कीं है घने मेघ 
नहीं: गाजे हें अर्थात कबियाजन कै भावंसिंह के दिये धने 
हाथी हैं जिनमें कितने ही हथीन परे नगारे बजते हैं, 
रोकि कै भार्वसंह राजा ने दिये ते कंविरंजन के गलराज 
विराजै हैं। इहां सत्या पांवस' कों हाथी ठ॑इरायें यातें छे: 
कापन्हुति' है ॥ १ श्ट ॥ 
छल पहैंतिं लक्षण दोहा । 
जहँ छल आदिकः पंदूनि सीं सच कपावत बाती 
तइं छलपनन्‍्ह ति काइते है कंबिजनमति अबदात॥ 

जहा छल व्याज कैतवांदिं पदनि सीं सांची बात कों 
छंपावे तहां छल पॅन्हैतिं कहते दें उज्ज्वल मति के कबि 
लौंग जे हैं ते॥ १३ ॥ | 
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उदाहरण कबिक्त । 
सुन्टरबद्नि राधे सोभा को सदन तेरो ब- 
टन बतायो चारिवद्न बनाय के । ताकी रुचि 
लेन कीं उदित भयो रेनपति मूढ़मति राख्यो 
निज कर बगराय के ॥ मतिराम कहे निसिचर 
चोर जानि याहि दौनी है सजाइ कमलासन 
रिसाय के। रातों दिन फेरे अमरालय के आस 


cl . \ 

पास मुख में कलंक मिसि कारिख लगाय के ॥ 

~ र © = व् 

है सुन्द्रबद्नो राधे चतुमुख नें छबि को घर सुधारि 
कै तेरो सुख बनायो ताको कान्तिं लेवा कों निसानाथ 
उदित भयो, मृढ़मति नें अपने कर फैलाये राखे मतिराम' 
कह है, याकों रात्रिचर चोर जानि के कमलासननें रोस: 
करि के सजा दीनी है, रात दिन देवालय के ओर पास 
फरे हे. मुख में कलंक के सिस करिके कालोस लगाय कै। 


इहां मिस पद करि के कलंक को कारिख ठहरायो, याते 
छलापन्दरति॥ १४० ॥ 


| अथ उत््रेक्षा लक्षण दोहा | 

जह कीजे संभावना सो उठ्मेचा ज्ञानि । 

वस्तु हेतु फल रूप ते ताकों चिविधि बखानि ॥ 
जहां संभावना करिये सो उत्र चालंकार जानो, वसु 

हेतु फल रूप सें ताकों तीन प्रकार को बखानो अर्थात्‌ 
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2k 
र नाम तर्क और डील बनायबे को है. वल में बलु 
को तर्के करे सो वस्तूग्रेचा अहेतु कों हेतु ठद्दराय संभा- 
वना करे सो हेतू चा अफल कौं फल ठद्दराय संभावना 
करे सो फलोग्रक्ञा ॥ १४१ ॥ 
दोहा । 
एकडत्तविषया कही अनुक्तविषया और 
बहरि भेद दै बस्तु में जानह कवि सि' मोर 
फेरि एक उत्नविषया कही है और अनु#बिषया कहो 
है ये दोय भेद वस्तुग्र क्षा मैं है, कविन के सिरमौर तुम 


समुभौ अर्थात जाकी तर्क करी होय, जामे तर्क करी छोय 
ये दोनों होय सो उत्तविषया वस्तू षा, जाको, तर्क करो 
सो ती छोय जामें तर्क करी सो न होय, यह अनुत्तविषया 
वम्त््र क्षा है ॥ १४२॥ 
दोहा ' 

एक सिद्दवविषया कही अभिद्वबिषया और । 
सेद हेतु फल टुइनि में दे कहियत मति दौर 

एक सिइविषया कही छे और असिद्धविषया क ही हे 
हेतु फल दोनोन में ये दे भेद मात को दौड़ सें कहिये इ 
अथात अहेतु कों हेतु ठद्दरावे सो सिड होय तो सिइबि 
षया हैतग्रे क्षा असिड होय तो असिद्धविषया हेतक्र चा 


अफल कों फल ठहराव सो सिड छोय तो सिड विषया फ: 
लोग्प्रेचा, असिड होय तो असि विषया फलोठ्चा नाकी 
न नल नल म्न्निनन प्नननननननिनिन नितितिनननन” 
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संभावना करिये सो संभाव्यमान, जामें संभावता करिये 
सो बिषय, और आस्पद कट्ठिये नामाथ. यह है कझ्यी है 
विषय जिससे सो उक्त विषया, नहीं कझ्यी विष्य जिसमें 
सौ भनुक्तविषया, सिड है बिषय जिसमें सो सिद्दविषया, 
असिड हे विषय जिसमें सो असिड विषया, इसो तरह 
उत्तास्पदा अनुक्तास्ण्दा सिडास्यदा असिदास्पदा जानिये ॥ 
उक्त विषयावस्त॒त्प्रेत्ञा उदाहरण - कवित्त । [ 

बासव की राजे रुचि ललित बसन्त खेल खे- 
लत ट्वान बलाबश सुलतान में । कहें मतिराम 
कवि म्टगम॒द प्रङ्ग छवि छात्रत फुलेल औ गुलाब 
आपगान में॥ कुंकुम गुलाल घनसार ओ अवीर 
उड़ि छाय रहे सघन अवनि आसमान में मेरे 
जानि राबभावसिंह को प्रताप जस रूप घरें फेलि 
रद्यी दशह़ दिसान में ॥ १४४ ॥ 


इन्द्र की सो कान्ति सोहै है सुन्दर बसन्त को ख्याल 
खेलते दिवान बलाबख का पातसाह में मतिराम कवि 
कहै हैं कस्त्रोका कोच को छवि छावे है. फुलेल और 
गुज्ञाब की नदोन में कैमर गुलाल कपूर और अबोर इड 
के बहुत छाय रहे हैं. भूमि आकस में मेरी जानि में राव 
भावसिंह को प्रताप जस है ते रूप: धरे इये दशो दिशान 
मं फलि रहे हैं इषां कंकुम गुलाल और कपूर अबीर .सं 


t 
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प्रताप जस को तक है और दोनों विद्यमान हैं यातें उक्त 
विषया वस्लृह्परेच्ता है ॥ १४४ ॥ 

अनुक्तविषया वस्तृत्प्रेत्षा उदाहरणग- कवित्त। 

जगमग जोबन अनूप तेरो रूप चाहि रति 
ऐसी रम्भा सी रमा सौ बिसराइये। टेखिबे कों 
प्रानप्यारी पास प्रानप्यारो खरो घूंघट उघारि नेंकु 
बदन दिखाइये ॥ तेरे अंग अंग में मिठाई आ 
लुनाइ भरी मतिरास कहत प्रगट यह पाडूये । 
नायक कै नेननि में नाइये सुधा सो सव सीतिन 
के लोचननि लौन सो लगाइये ॥ १४५॥ 

जगमगाते हुये तेरे जोबन रूप कों देखि के रति सो, 

रंभा सो, लक्ष्मी सो भूलिये है, प्रानप्यारो प्र/नप्यारो है सो 
देखिबे कों नजोक ऊभो है, घूंघट खोलि के नैक मुख 
दिखाइये तेरे अंग अंग में मिठाई शरीर नमकोनो भरो है। 
मतिराम कहै है यह प्रगट पाइये है, नायक के नेत्रनि में 


अमझूत सो गेरिये हे, सब सीतिन के नेननि में लवण सो ल- 
गाइये है। यहां निकाई वस्तु में मिठाई खारापन को तक 
है और निकाई नहीं कही यातें अनुक्नविषयावस्तृग्र क्षा है। 
झथवा नायक के नैननि को सुख हो वामें सौतिन के 
ननि को दुख हो वास सुधा नावा को लीन लगाबा को 


तर्क है और सुख दु:ख डोबो नहीं है। याते श्रनुत्तविषयां 
वस्तुद्मेच्ता ॥ १४५ 


६ 
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सिद्धविषया हेतु चा उदाइरण कवित्त। 
प्रबल बिलन्द बर-बारन के टन्तनि सों बै- 

रिन के बाके बाके द्रग विदारे हैं। कहे मति: 
राम दीने दौरघ दुरदबइ्वन्द मुदिर से मेदुर मु- 
दित मतबारे हैं ॥ तेग त्याग राजत जगतराव 
भावसिंह मेरे जान तेरे गज याही ते पियारे हैं। 
टुज्जन के दल कविलोगनि के दारिद्नि नीक 
करि गजन की फोजनि सीं मारे हैं ॥ १४६ ॥ 

बलवान ऊँचे सुन्दर छाथीन के दतनि सों रिवूनि के 
टेढ़े टेढ़े गढ़ ढहाये हैं । मतिराम कह हे बड़े इाधीन के 
गन दिये, जे मेघ से सचिकन प्रसन्र मस्त हैं, हे रांव भाव 
सिंह तेग त्याग जगत में राजे है, मेरो जानि में तेरा हाथो 
इसी सें प्यारा है, बेरिनि को फोजनि को कविजननि के 
दारिदन कीं अच्छ करि के छाथीन को फौजनि हीं मारे 
हैं। इह गज प्यारे होवा को हेतु दल दारिद मारिबो 
नहीं, ताकीं हेतु कियो, और दलदारिद मारिवो सिद्ध है, 
यातें सिद्दविषयाहैतृत्मेज्षा है ॥ १४६॥ ` 

अथ सिडविषया उदाहरण सवेया । 

मोचन लागी भुराई की वातनि सीतिनि 

सोच भुरावन लागी । मंजन के नित न्हाय के 


अंग अंगोछि के वार भुरावन लागी॥ मोरि मुखे 


__ 
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मुसकाय के चार चितें मतिराम चुरावन लागी। 
ताङी सकोच सनो रूगलोचनि लोचन लोल दु- 
रावन लागी ॥ १४७॥ 

भोलापन को बातनि कों कोड़वा लगी सौतिनि को 
तरफ का सोच कों भूलने लगी, मनलि कै रोजोनः न्हाय 


कै अंगनि कों भ्रंगोछि के केस सुखाने लगी है। मंजन को 
अर्थ मसलिवो अथवा मंजन न्हाय पुनिरुक्त भासे तौ नाय 
पाठ रहै तब यों अर्थ करिये रोजीना अंगनि कों नवाय के 
मंजन स्नान करि के बारनि कीं पॉछि के सुखाने लगो है, 
अर्थात्‌ पहिले क्रुकि के नहीं न्हावे हो अब लाज सें नय 
के न्हाती है पहिलें बार नहीं पोंछतो भ्रब पोंछती, जोब- 
नागम से मुख मोरि के सुसकाय के मतिरास कह है सुः 
न्दर चित्त कॉ चोरने लगी है, मानी ताडी सकोच से रूग- 
मैनो है रो चंचल नैननि कों छिपाने लगी है । इष नेन 
दुरावा को हेतु चित्त चोरिवो नहीं ताकों हेतु ठ्दरायी 
ओर चित्त चोरिबा असिड है यातें अशिदविषया हैतूत- 
चाहे १४७ ॥ 
अथ सिद्धविषया फलोग्रक्ञा उदाहरण सवया | 

बारिनि धूपि अगारनि धूपि के धूम अँध्यारी 
पसारी महा हे। आननचन्ट समान उग्यो स्ट्‌ 
मंज़ हँसी जनु जीन्ह-छटा है ॥ फैलि रही मतिः 
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रास जहाँ तह दोपति दौपनि की परभा है । 
लाल तिहारे मिलाप कीं बाल सु आज कणी 
दिनही से निसा है ॥ १४८॥ 

दारनि कों अथवा ( बारनि कों ) धूपि के महलनि 
कों धूपि के, धुवा. को भ्रंियारी बहुत फैलाई है, मुख है 
सो चन्द्रमा के समान उग्यी, कोमल और निमल हासी है 
सो मानी चादनो को छवि है, मतिराम कहे है जहा 
तह जगता दियान की प्रभा फैलि रहो है | हे लाल तुः 
म्हारे सिलाप कों बाल ने सुन्दर आज दिनहो में राति 
करो है। इष दिन को राति करि वाको फल पति को 
मिलाप नहीं, ताकों फल ठहरायो, भौर राति करिवो 
सिद्ध है. थातें सिडविषणाफलोत क्षा है ॥ 

असिद्धविषया फलोद्र क्षा उदाहरण दोहा। 

मनी भजी अरि# तियनि कीं पकरन को हढ़दाप। 
भावसिंह को टिसनि से फलत प्रबल-प्रताप ॥ 

मानो भागी हुई रिपुन को स्वीनि को पकड़वा को 
मजबूत गर्व करि कै भावसिंह को प्रबल प्रताप दिसान सै 
फैले है। इह प्रताप के फलवा को फल रिपु स्रीन को 


पकरिबो नहीं ताकों फल ठचरायो श्रीर पकरिबो झसिद्द 
2, ~ ~ 
है, यातें अभिडविषया फलोग ज्ञा है ॥ १४ &॥ 


४ इमलोगों को समक में अबला स्त्रीयों कै पकड़ने के 
लिये महाराज क प्रबल प्रताप का फैलनाठोक नहीं जान 
पड़ता । रामक्कष्ण वर्मा . 
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( ईक) 
युप्तोग्र क्षा लच्षण दोहा। 

उम च्ञा वाचक जहाँ शब्द कस्रो नहि होय। 
गुप्तोत्म॑ चा कइत हैं तहँ सुकवि सब कोय । 

ऊह उग्र क्षा को बाचक शब्द नहीं क्यो होय तह 
गुसो्रक्ता कइत हैं सब कोई सुकबि । सनी, शंक, भुव, 
प्रायनून इव इत्यादि बाचक हैं॥ १५० ॥ F 

गुप्तोग्नेज्ञा उदाहरण दोहा । 

बाल रही इकटक निरखि ललित लालमु खडून्दु । 
रोक भार अखियाँ थकी झलक श्रमजलबिन्दु ॥ 

नायिका है सो सुन्दर लाल के मुख चन्द कों अन 
मिख देखि रहो सो रोक के वोझ सें अखि थकि गई' 
ताही परिश्रम सें जल के बिन्दु झलकै हैं । इह असू सा- 
लिक सै अम जलविन्दु को तकं है शरास अनुक्त हैं । यातें 
अनुक्तविषयावस्तूत्म क्षा । मानौँ नहीं है याते गुप्तो क्षा है 
अथवा रीभ'भार सें आँखें थकी इसी सें इकटक रहो । 
इष थकिबो इकटक को हेतु नहीं ताकों हेतु ठक्तरायो 
और थक्या को सिथिल होबो सिद्ध है याते सिडास्पदा है 
तू चा है और बाचक नहीं कह्नौ यातें गम्यो क्षा है ॥ 

'अथ रूपकातिशयोक्ति लक्षण दोहा । 

जह केवल उपभान ते प्रगट होत उपमेय । 
रूपकातिशयडक्ति तहं वरनत सुकवि अजेय ॥ 


जच्छँ। फता उपमान सें उपमेय प्रगट होय तह रूप- 
कातिशयोह्षि अजीत सुकबि वरनतै हैं ॥ १५२ ॥ 
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( हक ) 
उंदाहरण दोहा | ` 
इन्द्रजाल कन्दप को कहे कहा मतिराम। 
आगि लपट बर्षा करे ताप धरे घनस्थाम ॥ 
कामदेव के इन्द्रजाल कों मतिराम काई कहे अग्नि 
को जल वर्षा करै है, घनश्याम ताप कों धारण करे है । 
इहां आगिलपट उपमान सें विरहिनी नायिका छपमेय 
प्रगटो वर्षा सें आंसू घनश्याम सें कष्ण ताप सें बिर को 
दुःख जान्यी यातें रूपकातिशयोक्ति है ॥ १५३॥ 
पुनः उदाइरणं दोहा । 
चलो लाल या बाग में लखी अपूरव कैलि । 
आलबाल घन समय को ग्रीषमचतु की बेलि ॥ 
है लाल या वाग में चलौ और अइुत क्रीड़ा देखी वर्षा 
काल को थावलो है, ग्रोषमकाल को बेलि है। इह घन 
समय के आलबाल उपमान सें छिरक्यौ स्थान उपमेय 


प्रगटी ग्रोझ ऋतु की बेलि सें बिरइनी नायिका इपमेय 
कढ़ो यातें रूपक।तिशयोक्षि है ॥ १५४ ४ 


हइद्व्यंग्याथचन्द्रिका । मध्या श्रधोरा रूपकातिशयोत्ति 
उदाहरण सवेया । 


जन्म लियो जब तें इड्डि ठोर निरन्तरही अति 
जोर जमायो । देखि हमेस रही इहि देशन काक 
प्रधेस गुलाव लखायो ॥ सन्ततक्ष सहवासिन के 
तिहि संगति ते सुखहो सरसायो । आज भई | 
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Re Pe oS 
बिपरीत सखी लखि कोकिल को घर काक खु- 
सायो ॥ १ ॥ 

दोइा । 


कटु बोलत तिय पीय सें लखि सखि कहत बनायी 
गलघर कोकिल काक को आन सखिन समुभाय 
विषयी कोकिल काक बच विषयमधुरकटुउत्ति। 
बोध भये तें ह्यां लखी रूपकातिशय उत्ति ॥ 
बानिताभुषण ॥ जेछा कनिष्ठा रूपकातिशयोक्षि उ« दोहा । 
कनकंलता जुग में कमल अमल प्रफुद्धित पाया 
अली रली इक सें करत इक सें दौठि दुराय ॥ 
सापन्हवातिशयोक्ति लक्षण दोह्झा । 
जह अपन्हृति सहित सो बनंत मति अभिराम । 
सापन्हव अतिशय उकति तह कहत मतिरामी 
जहां सुमति है सो अपन्हुति सहित रूपाकातिशयोलि 
कों बरनै तहां भतिराम सापन्इवातिशयोह्ति कहते हैं ॥ 
उदाहरण दोहा । 
झूठ इन्दु अरविन्द में कहत सुधा रट्बास । 
तो मुख मंजुल अधर में तिनको प्रगट प्रकास॥ 
चन्द्रमा कमल में भूठेंही सुधा ओर छदुबास कइत 
हैं, तेरे मुख में और सुन्दर अधर में तिन दोनून को जाइर 
उजालो है। इहां सुधा सुगंध दोनू उपसाननि सें भ्रंग की 
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सधुरता सुगंध उपसेय जाने यातें रूपकातिशयीक्ति चन्द्र 
अरविन्द सें बरजि के मुख अधर में स्थापित है यह अप 


न्हुति यातें सापन्वातिशयोक्ति है ॥ १५६ ॥ 
भेदकातिशयोक्ति लक्षण दोहा । 
औरे यों करिके जह बरनत सोई [बत । 
भदकातिशयडउक्ति तहँ कहत बुद्धि-अवदात ॥ 
जहां सोई बात कों औरहोी है यों करि कै बनें तहां 
उज्ज्वल मतिभेदकातिशयोक्ति कइत हें ॥ १५७ ॥ 
ध्दाहरण दोहा । 
ओर कछु चितवनि चलनि ओरे स्ट्‌ मसकानि। 
औरे कळु सुख देति है सके न बैन बखानि ॥ 
। याको नजर चाल कछु औरहो है कोमल हंसो और 
डी है कछ औरही सुख देती है वचन कहि नहि सके अ- 
' रथात लोकोत्तर है । इहां चितवनि आदि उनहीं कीं और 
बरने याते भेदकातिशयोक्ति है १ १५८॥ 


अथ दिविधि समस्बन्धातिशयोक्षि लक्षण दोहा । 
जइ अजोग है जोग मैं जहँ अजोग में जोग । 
सम्बन्धातिशयोक्ति कडि भाषत सब कविलोग ॥ 
जहां अजोग वस्तु जोग मैं है अर्धात्‌ अजोग को जोग 


कर जहां जोग वसु कों श्रजोग में करे, तहां सम्बन्धाति 
| शयेक्ति कदि कं सब कवि लोग बर्नन करते हैं । १५९॥ 
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प्रथम उदाहरण कवित्त। 
सुरजनबंश राव भावसिंह सूरज तू तोते आज 
| जगे जग जप तप जाग हैं । भलके ललाइ मुख 
अमल कमन तेरे हिये हरिचरन कमल अनुराग 


NR 


हैं ॥ सत्ता के सपूत तें जगाई मतिराम कहे ल- 
इली कौरति कलपबेलि बाग हैं। ऊँचे मन 
ऊँचे कर ऊँचे ऊँचे करी टेके ऊँचे करे भूमि 
के भिखारिन के भाग हैं ॥ १६०॥ 
सुरजन के बंश में हे राव भावसिंड तू सूरज है। तो सें 
गाज जगत में जप तप यज्ञ जगे हे अर्थात्‌ धर्म को रक्षक 
है। तेरे निर्मल मुख कमल में ललाई झलक दै । चिया में 
इरि को चरनकमल को प्रेम है मतिरास कहे है हे शत्रुः 
शाल के सपूत तेने डहडचो कत्पबेलि के बाग सो कोरति 
जगाई है । छंचा मन ऊँचे हाथ सें ऊँचा ऊंचा हाथी देय 
कै सब एथो के मॅगननि के भाग ऊंचे किये । इष्ड भि- 
खारिन के भाग उच्चता जोग नहों तिनको जोग किये 
यातें सम्बन्धातिश्चयोक्ति है ॥ १६० ॥ 
पुनः कबित्त । 
सजल जलद जिमि झलकत मदजल छिति 
तल इलत चलत मन्दगति में । कहे मतिराम 


बल विक्रम बिहह सुनि गरजनि परे दिगवारन 
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विपति में ॥ सत्ता के सपूत भाऊ तेरे दिये इ- 
लकनि बरनी उ चाई कबिराजन की मंति में । 
सधुकरकुल करटीनि के कपोलनि तें उड़ि २ 
प्रियत अस्त उड़पति मैं ॥ १६१ ॥ 
जलसहित मेघ ज्यों मद का जल भलकता हे । चलतें 

मन्दगति सें भूतल इले है । मतिर।म कहे है इद रहित 
बल और पराक्रम कों सुनि के भीर गरजनी कीं सुनि के 
दिग्गज विपत्ति में परे है, दिग्गज के भय छोय है शत्रुसाल 
के सपूत भावसिंइ तेरे दिये इलकानि की उचाई कवि 
राजन की बुडि में बरनी है, भ्रमरनि के समूह हाथोन के 
कपोलनि सें डॉड़ उडि के चन्द्रमा की अरत पोते हें । 
इहा करटो अजोगनि कों उड़पति के जोग किये यातें 
संबंधातिशयोक्ति है ॥ १६१४ | 

प्रथ द्वितीय संबंधातिशयोक्ति उदाहरण कबित्त। 

चरन धरे न भूमि बिइरे तहाई' जहाँ फूले 


eS 


फूले फूलन बिछायो परजंक है। भार के डरनि 


< 


सुकुमारि चारु अंगनि में करत न अंगराग कुंकुम 
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को पंक है ॥ कहे मतिराम देखि वातायन बीच 


२७५ २७ 


आयो आतप मलीन होत बदनमयंक है । केसे 
वह बाल लाल बाइरि विजन आवे विजञन-घयार 
लागे लचकत लंक है ॥ १६२॥ 
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भूमि में पग नहीं धरे हे तहांडी डोले हे जहां फले 
फुले फूलनि सां पलंग विछायो है । बोक के डर से सुकु 
मारी है सो अंगनि में केसर के पंक को अंगराग नहीं 
करै है। मतिराम कहे है करोखान के बीच सें ताबड़ो 
पयो देखि कै सुख चन्द्रमा मलोन होय है हे लाल वह 
बाल एकली बाहिर कैसें आवे बिजना को पवन लगने सें 
कसरि लचकति छे। इहां लंक पंखा की पवन सहन जोग 
है ताकों अजोग करो याते दूसरो संबंधातिशयो क्षि है॥ 


पुनः कबिल । 
अंगनि उतंग जंग जेतवार जोर जिन्हें चि- 
क्करत दिक्षरि हलत कलकत हैं। कहे मतिराम 
सेन सोभा के ललाम अभिराम जरकस भूल 
भापे कलकत हैं ॥ सत्ता को सपूत राव भावः 
सिंह रीकि देत छहूं ऋतु छके मदजल छलकत 
हैं । मंगन की कहा है मतंगनि के भागिबे को 
मनसबदारनि के मन ललकत हैं॥ १६३ ॥ 
ऊंचे अंगनि के; जगनि के जोतिवेवारे, जोरवांर जिनके 
चिक्कार तें दिग्गज हें सो इलते हैं, कलकते हे शत्रृशान्त 
को सपूत राव भावसिंइ है सो रोकि कँ देत है जो छं 
ऋतु में मस्त हुये मद के जल कों पटके है तिन हाथोन के 
मंगिवे कों मांगवेवारेन को कहां चलो है, मनएबदारनि 
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के सन ललचावै है । इहां दिग्गज हाथीन की बराबरी 
नहीं पावें और मनसबदार जाचकन को बराबरी नहीं 
पावै, यह जोग कीं अजोग कियो याते संबंधातिशयोक्कि चे। 


खक्रसातिशयोत्ति लक्षण दोहा ' 
जह हेतु अर काज मिलि होत एकही अंग । 
अक्रमातिशयडत्ति तहँ बरनत कवि रसरंग ॥ 


जहां कार५ और कारज मिलि के एकहो भ्रंग होय 

तहां अक्रमातिशयोक्ति रसरंग कवि बरनते हैं | १६४॥ 
उदाहरण कबित । 
जूथपति पैठ्यो पानी पोषत प्रबलमद्‌ क- 

लभ करेनुकनि लीने' संग सुख ते। ग्राह गझ्यो 
गाढे बेर पीछले के वाढे भयो बलहौन विकल 
करन दोह दुख ते ॥ कहें मतिराम सुम रतही स- 
मीप लखे असी करतूति भड साहिब सुरुख ते । 
दोऊ बातै" छूटी गजराज की बरावरही पौव ग्राइ- 
मुख ते पुकार निजमुख ते ॥ १६५ ॥ 

जूथनाथ है सो पानी में धस्यो प्रबल मद सौं पुष्ट भयो 
बच्चा इथनोन कों सुख सें साथ लिये गाठे ग्राह नें पकस्ौ 
पोछले बैर के बढ़ने सें बिकल करबेवारे दुःख सें बलह्ीन 
भयो; मतिराम कहे छे सुसरते हो नज्ञोक देखे ऐसी क- 
रतव्यता भइ खामी को सुष्ट नजर सें गजराज को दोनू 


—————T 
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बात बराबरि हो छूटो ग्राह के मुख सें प्रग निण सुख से 


पुकार, यहां पुकार कारन है छूटिबो कारण है सो संग 
भये याते अक्रमातिशयोक्ति है ॥ १६५ ॥ 
चच्चलातिशयोक्ति लक्षण - दोहा । 
बरनत हेतु प्रसक्ति ते उपजत है जह काज । 
चश्चलातिशयडक्ति तहँ बरनत हैं कविराज ॥ 
कारन को प्रसङ बरन तें जह काज उपजे त कवि: 


राज हैं सो चच्चलातिशयोत्ति बरनते हैं ॥ १६६ ॥ 
उदाहरण कवित्त । 


बारि के बिहार बरवारन के बोरिवे कीं बारि: 
चर बिरची इलाज जय काज की। करै मतिराम 
बलवन्त जलजन्तु जानि टूर भई हिन्मति दुरद्‌ 
सिरताज की॥ असरन-सरन कै चरन सरन तके 
त्यों दीनबश्ु निज नाम की सुलाज की । धाय 
रति मान अति आतुर गुपाल मिली वीचि ब्रज- 
राज कीं गराज गजराज की ॥ १६७॥ 

नल के बिहार में सुन्टर हाथी के डुवायवे कीं ग्राइ 
नें जय काज को उपाय रचौ मतिराभ कहै है जल जीव 
कों बलवान जानि कै हाधीन के सिरताज की जु रति र 
भई असरनसरन के चरननि कों सरन बिचार तेसेदी 
दीनबन्धु नें अपने नाम को सुष्ट लान कीनी गुपाल इतने 


® 
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| अति जलदी दौड़ ब्रजराज को अध वोचि में गजराज की 
स़वाज मिलो। इह पुकार कारन के प्रसङ्ग सेहो कष्ण को 
चलिबो कारज भयो यातें चञ्चलातिशयोक्ि है ॥ १६७॥ 
दोहा । 
सतरोहीं भोंहनि नहीं द्रत दुराये नेह 
होत नाम नँदलाल कै नीपमाल सी देह॥१६८॥ 
करड़ो भोंहनि से किपाये से नेह नहीं छपे, नन्दलाल 
के नाम से कदस्ब के फलन की माला सी देह छोत है 
खर्धात्‌ रोम सहित होय हैं इह नन्दलाल कारन के नाम 
से झो रोम इषं कारज भयो यातें चज्चलातिशयोक्षि है॥१ ६८ 
अत्यन्तातिशयोक्ति लक्षण - दोहा । 
होत हेतु पीछे जहं। होत प्रथमी काज । 
अत्यन्तातिशयोक्ति तहँ बरनत सब कविराज ॥ 
जह कारन पाछे होय कारज पहिले होय तहं सब 
कविराज अत्यन्तातिशयोक्ति बनते हैं ॥ १ ६९ ॥ 
उदाहरण कवित्त। 
जोते जोर जड़ अति अतुल उतङ्ग तन टूनी 
श्यामरङ्ग कवि छपदनि छाये तें । कहै मतिराम 
नभ-नदी के कुसुम सम उड़े उड़गन सुण्ड अ. 
निल उड़ाथे तें ॥ मदजल-धार बरषत जिमि 
धाराधर धक्कनि सों घुक्करें धरनि धर धाये तैं। 


— 
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गावें कविराज ऐसे पावें गजराज राव भाव सता- 
सुत सीं अगार गुन गाये तें ॥ १७० ॥ 
अति जबर संग्राम के जीते इये अमित ऊँचे तन के 
श्यासरंग को टूनो छवि है भौंरानि के छाये से मतिराम 
करै है नभ को नदो के सुमनन को समान तारा उड़े हैं 
सुण्ड को पवन के उड़ाये से मट काजल की धार कीं प 
टकै हैं धाराधर की तरह धक्कान सों और दौड़वासौं धरनी 
धर पर्वत और धरनी धुकें है अथवा शेषादिक धुके है कवि- 
राज आवै ते ऐसे हाथो पावें शवृशाल के सुत राव भावसिंच् 
कै गुन गाये से पिले इषे गुन गायबो कारन पीछे है 
गज पावो कारज पहिले है यते अत्यन्तातिशयोक्ति है ॥ 
अथ तुल्ययोगिता लक्षण - दोहा । 
जह अवण्थन को धरम कै वर्ण्यन को एक । 
तुल्ययोगिता कइत हैं तहं सुबुद्चि बिवेक॥ १७१॥ 
उपमाननि को धम्मं अथवा उपमेवनि को एक होय 
तह्ञे तुल्ययोगिता कहते हैं सुमति हैं सो ज्ञान से ॥१७१॥ 
अवन्धंनि को उदाहरण -कवित्त। 
सूवनि कीं मेटि दिल्ली देश दलिबे कीं चमू 
सुभट समूह निशि वाकी उमइति है। कहे म- 
तिराम ताहि रोकिवे कीं संगर में काङके न 


हिम्मति दिये में उलहति है॥ शत्रुशालं नन्द के 
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प्रताप की लपट सब गरवी गनींम बरगीन कों 
दहति है । पति पातसाह की इज्जति उमरावन 
की राखी रेया राव भावसिंह की रहति है॥१७२॥ 

सूबान को बिगाडि के दिल्लो का देश बिगाड़ वाकीं 
डोधान कागनं की फौज सेवा राजा की उमगेहे मतिराम 
कहै है ताके रोकिवे कीं संग्राम सें कोई के हिया में सा- 
इस नहीं व्ठे है। शचुशाल के सुत के प्रताप को फल सब 
गवारे बैरी संमूर्छान कौं जलावै हैं पातसाइ को आवरू 
उसरावन को अंगबरू राजान के राजा भार्वासं की राखो 
रहे है | इच घातसाइ उमराव संग्राम में योग्य नहीं याते 
अवन्य हैं तिनकी पति राखिबो एक धस्म है यातें प्रथम 
तुद्ययोगिता है अथवा पातसाह के पति उमरावन को 
डूज्जति अवर्ण्य है भावशिंद् वर्ण्ये है पति इज्जति को राखिवो 
एंक धर है यांतें तुल्ययोगिता है ॥ १७२ ॥ 


वन्येन को उदाहरण - दोहा । 
अभिनंव जोवन जोति सों जगमग होत विलास।. 
तिय के तन पानिप बढ़े पिय के नेननि प्यास ॥ 


सब तरह नवोन जोबन को जोति सीं बिलास जगमग 
होते हैं तिय के शरोर में जोति बढ़े है पिय के नेननि में 
प्यास बढ़े है इह तन पानिप नेन प्यास वर्न्य हैं तिनको 
ब्रढ़िबो एक धर्म है यातें तुल्ययोगिता है ॥ १७३ ॥ 
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 बनिताभूषन, लता प्रथम तुल्ययोमिता इद्‌० दोहा \ 
नेन बैन विकलात हैं आली तेरे आज 


क्यों सुकरत सुखलखि लगते शशिकञ्जन मनलांजां 
अथ दितोय तुल्ययोगिता लक्षण “दोहा । 
जहँ हित मैं अर अहित मैं बरनत वॅन्येहि तूल। 
तुल्ययोगिता और तहँ कहत सुकवि मति मूलं ॥ 
जह हितू सें और अहछितू मैं वन्य कौं बराबरिं बरने 


तह तुल्ययोगिता और कहते हैं मति के झल सुकवि हैं 
ते॥ १७४ ॥ 


उदाइरणं - दोहा । 
जे निशि दिन सेवन करें अर जे करें विरोध । 
तिन्हें परम पढ्‌ देत हरि कहो कोन यह बोध॥ 
जे राति दिन सेवा करे हैं और जे बेर करते हैं तिन 


NN 2 


कों इरि परम स्थान देते हैं कही यह कीन ज्ञान है दच 


सेवक श्नु में इरि वन्यं कों समान बरने याते तुल्ययोगिता | 
याको एक भेद और भी है ॥ १७५ ॥ 

अथ दीपक लक्षण--दोहा ! | 

वन्यं अवर्न्यनि को जहाँ धरम होत है एक ।. 

बरनत हैं दोपक तह कवि करि विमल बिबेक | 

जहाँ वन्धे अवन्यन क्रो धम -एक होय तह दीपक़ 
बरनते हैं कवि हैं सो निन्मल ज्ञान करिके ॥ १७६॥ 
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उदाहरण --दोहा । 
चञ्चल निशि उदबस रहें करत प्रात बसि राज। 
श्रबिन्दनि में इन्दिरा सुन्दर नेननि लाज॥१७७॥ 
दोनों चक्ष होय के राति में उजडी रहै हैं प्रात होते 
हो वसिक रान करती हैं| कमलनि में लक्ष्मी नाथिका के 
नैत्रनि में लग्ना इह इन्दिरा अवश्ये लाज वन्य को उदवस 
रइवो बसिबो एक धम्मं है यातें दीपक है॥ १७७ ॥ 
अथ दोपका्वात लक्षण - दोहा । 
जह दीपक में होत है आवतन को जोग । 
त्रिबिधि कहत आहत्तिजुत दीपक सबं कवि लोग॥ 
जहा दीपक में आवतन को जोग होत है तदंग मब 
कवि लोग तीन तरह आव्त्तिदीपक कइत हैं अर्थात्‌ शब्द 
की अर्थ को शब्दार्थं को ॥ १७८॥ 


शब्दाह्ठत्ति उदाहरण दोहा | 


जागत ही तुम जगत में भावसिंह की बान । 
जागत गिरिवर कन्द्रनि अरिबर तजि अभिमान॥ 

है भावसिंह दोवान तुम जगत में जागते हो तुम्हारे 
बैरो सुन्दर अभिमान छोडि कै गिरिनि की सुन्दर कन्द्रान 
में जागते हैं इह जागत जागत शब्द दोय बार है तिनको . 
अथ सचेत शोभित और निद्रा त्याग न्यारो न्यारो है यातं 
शब्दाव्वत्ति है ॥ १७८ ॥ 
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अर्थाऽत्ति उदाहरण - दोइा। 

लखी लाल तुमकीं लखत यीं विलास अधिकात 
बिहँसत ललित कपोल हैं मधुर नेन सुसकात॥ 

देखो लाल आपकी रखते ऐसे आनन्द अधिकाते हैं 
सुन्दर कपोल बिहसते हैं मधर नेन सुसकाते हैं इहां वि- 
सत सुसंकात अर्थ की आहत्ति है यातें अर्थाहृत्तिदीपक है॥ 

अंथ शब्दार्धीहत्ति उदाहरण -कवित्त । 

सन्दर बिलन्द मन्दगति के चलेया एक पल 
में दलेया पर दल बलखानि के। मदजल भा. 
रत झुकत जरकस भूल झालरिनि भलकत भाड 
मुकुतानि के ॥ ऐसे गज बकसे दवान दु दो 
नेनि कौ मतिराम शुन बरनें उदार पानि के 
फौज के सिँगार हावी और महोपालन कै मीज 
के सिंगार भावसिंह महादानि के ॥ १८१॥ 

मन्दराचल से ऊंचे हैं मन्द चाल के चलनेवाले हैं एक 
पलक में बल की खानि शचुन के दलन के दलनेवाले हैं 
मद का लल भरे है जरो को भूल भुके है तिनको कालः 
रिन सें मोतिन के समूह भालकें है एसे हाथी दोवान ने 
डिन्द मुसल्मानन कों दीने मंतिराम कहै है दानी हाथ के 
शुन गाये से और राजान के हाथी फौज के सिंगार हैं 
भावसिंह महादानी के हाथी मौज के. सिंगार हैं यहां 
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सिंगार सिंगार शब्द पश्रथे को आध्षत्ति है यातें दोंपकाहत्ति 
है ॥ १८१ ॥ 
कवित्त। 
सकल सहेलिन के पीछे पीछे डोलति है अन्द 
मन्द गोन आजु आपुही करत है। सनमुख होत 
सुख होत मतिराम जब पीन लागे घुँघट के 
पट उघरत है॥ जमुना के तट बंशीबट के नि. 
कट नन्दलाल पे संकोचन से चाझो ना परत है। 
तन तो तिया को बर भावरे भरत मन संवरे 
बदन पर भवरे भरत है ॥ १८२॥ 
सम्पूर्ण सहेलिनि के पाछे पाछ डोले है मन्दर अन्द गीन 
आज आपुष्दी करती हैं श्याम के सन्मुख होते सुख छोय है 
अब वायु लगने से घुँघट को वख उघरे है जमुना के तट 
पे बंशोबट के नजीक नन्दलाल पै सकोच से देख्यो नहीं 
परे है तिया को शरीर ती बड की भौवरि भरै है मन है 
सो सावरे सुख की भामरि भरे है इहां भवरे भरत भवरे 
भरत शब्द अर्थं को आहति है यातें दीपकाहत्ति है॥! ८२॥ 
अथ प्रतिवस्तुपमा लच -दोहा । 
पद समूह जुग धस्स जह भिन्न पदनि सों एक । 
परगट प्रतिवस्तूपमा तहँ कवि कहत अनेक ॥ 


जहां टोय पदससूह नास वाध््न को एक धन्म होय 
Joh Mine 8... LF 3400 # 0७2! 
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न्यारै न्यारे पदनि सीं तहां प्रगटही प्रतिवस्तूपमा बत 
कवि कह ते हैं ॥ (८३ ॥ 
उदाहरण - कवित्त । 

शङ्कर को ध्याय सरस्वती कों रिभांय सीस शे- 
षङ की पाय मति अति सरसायं के। कहैं मतिं 
राम शत्रुशालनन्द भावसिंह तंब कोऊ सके तेरे 
गुननि गनांय के ॥ औरनि के औणुंननि तंचि 
कबिजन राव होत हैं सुखित तेरी किति बर न्हायं 
के | खाय के अँगार अच औटि के चकोरगन 
होत हैं मुदित चन्द चादनी कों पाय के ॥१८४॥ 

शिव कों ध्याय के सरती कों रिभाय कै शेषनाग 
की सोख कों पाय कै बुढि को अत्यन्त बढ़ाय के मतिराम 
कवि कहे छै हे शत्रुशाल के सुतं भावसिंह तब कोई तेरे 
गुनन को गनाय सके अर्थात्‌ शिवं गिरा शेष को छापा होय 
तब शुन गिनि सके है राव भावंसिंह कवि लोग हैं सो भ्रीर 
के ओगुनन सीं तचि के नाम दुखित छोय कै तेरी कोत्ति 
में भलो प्रकार न्हाय कै सुखो होते हैं अथवा कित्ति सर 
पाठ होय ती कीतिरूपी तलाब में स्नान कंरिक सुखी होते 
हैं भंग रखाय की ताकी शंच में सोक्चि क चकोरगन हैं 
सो चन्द को चांदनी कीं पाय कै प्रसन्न होते हैं यहां तोसरी 


तुक में उपभेय वाक्य है चौथो तुक में रपमान वाक्य चे 
तिनको सुखित मुदित हो वो धर्मं एक है पद न्यारै न्यारे 
हुँ यातें प्रतिवस्तृपमा है ॥ १८४॥ 
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( दर ) 
दोहा । 
पिसुन बचन सज्जन चिते सके न फोरि न फारि। 
कहा करे लगि तोय में तुपक तीर तरवारि ॥ 
नोचन को बचन सब्जन को चित्त कौन फोरि सके न 
फारि सर्के बन्दूक सर खङ्ग जल में लगि के कोई करे दोहा 
को पूर्वां में उपमेय वाक्य है तामे फोरि फारि न सके 
यह धर्म है और उत्तराइं में उपसान वाक्य है तामें कहा 
करे यह धमे छे अर्थात्‌ फोरि फार न सके यह अथे एक है 
पद न्यारे न्यारे हैं यातें प्रतिवस्तूपमा हैं| १८५ ॥ 
भूषण चन्द्रिका । 
अर्थाष्ठत्तिदोपक प्रसुत प्रसुत को अथवा अप्रसुत अप्र- 
सुत को होय | प्रतिवस्तपमा प्रलुत अपस्ुत को होय यच 
विशेष ह आहत्तिदोपक देघम्यं करि न छोय प्रतिवस्त पमा 
वेधम्यं करिक भो होय ताके 
उदाहरण - दोहा । 
बुधही जानत बुधन को परम परिश्रम ताहि । 
प्रबल प्रसव की पीर कों वस्या जाने नहि ॥१॥ 
रणौ बंश भवह मनुज पुजे सुसंगति पाय । 
तुस्वी बिन जग मान नहिं वीणा दणड लहाय॥ 
-अथ दृष्टान्त लक्षण-दोहा। 
पद्समूइ जुग धमे जह जिमि बिस्बहि प्रतिबिस्व। 
सुकवि कइत दृष्टान्त है जे मन दरपन बिस्ब ॥ 
MENS Oo Sp... > | 
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| जहां दोय पदससूइनि को धर्म बिस्ब प्रतिविस्व होय 


तहां मन दरपन के बिम्ब सुकवि दृष्टान्त कहत हैं ॥१८६॥ 
उदाहरण--- दोहा । 
पगी प्रेम नन्दलाल के हमें न भावत जोग . । 
मधुप राजपद पाय कै भीख न मांगत लोग ॥ 
नन्दलाल के प्रेम में पगी हें हमकीं जोग नहीं भावै 
है मधुप ऊधो राजपद पाय के लोग भीख नहीं मांगे इडा 
पूर्वाई दोहा को विम्ब है उत्तराई प्रतिबिस् है याते हः 
दान्त है १८७॥ 
सवैया । 
भोज बली रतनेश भये मतिराम सदा जस | 
चाड़नही में । नाथ सता समरत्य टुटनि दले 
द 5५५ + 
अरि तेज सों ताड़नहो में ॥ भाऊ नरिन्द के 
धाक धुकें अरि जाय गिरे गिरि गाड़नहो में । 
| जौति महोपति हाड़निही महँ जोति दधीच के 
हाड़नही में ॥ १८८॥ 
भोज और बली रब्नेश हैं सो मतिराम कहे डे सदा: 
जस के चढ़ावही में भये गोपोनाथ और श्रत्ुशाल दोनों 
| समर्थनि ने बैरी मारे तेज सौं ताइना नहीं में राजा भाव 


| सिंह को धाक सें क्के इये रिपु गिरिन का खड़ान मेहो 
| जाय गिरे जोति हाड़ा राजान मे ही हे. जोति हें सो दधीच. 
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का हाड़नहो में हे इष्दां जोति मदीपति हाड़निही मदि | | 
बिस्ब है जोति दधोच के हाइनिहो में यह प्रतिबिस्ब है 
यातें दृष्टान्त है ॥ १८८॥ 

सूषनचन्द्रिका । 


यह हृ वैधम्य करिक होय है ताको 
इदाहर्ण -दोषा। 
गब ससुख मन करत तुव अरिगन सकल नसात। 
जबलों रबि को उद्य नहि तबलो तम ठइरात॥ 
अथ निदर्शना लक्षण - दोहा । 
सहृश वाक्य जुग अर्थ को जहाँ एक आरोप । 
बरनत तहँ निट्शना कविजन मति अति बोप। 
समान दोय वाक्यन का अर्थ को जहां एक आरोप 
होय तहा निदर्शना वणते हैं अति मति की ओप के कवि 
लोग हैं ते ॥ १८९ ॥ 
उदाहरण-- सवेया । 
जो गुन इन्द सतासुत मैं कलपद्रम मै सो 
प्रसून समाज । कीरति जो मतिराम दिवान मैं 
चन्द मे चादनी सी छवि छाजे ॥ राव में तेज 
को पुञ्च प्रचण्ड सो आतप सूरज सें रुचि साजें। 
जो न्टप भाऊ के हाथ क्वपाम सो पारथ कै कर 
बान विराजे ॥ १९० 
> 20 3306 लिन, 279 0 
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जो शत्रुशाल के सुत मैं गुननि के समूह है सो कल्य | 
एच में फूलनि के समूह है मतिराम कहै है जो दिवान मैं 
कीतिं है सो चन्द्रमा में चेंदनो छवि छाजे है राव मैं जो 
प्रचण्ड तेज को पुंज है सो सुर में घाम रुचि साजे है को 
राजा भावसिंह का हाथ में छ्पान है सो पारथ के हाथ में 
बान बिराजे है इच! चारोंतुकनि के पूर्वाई में उपमेय वाइ 
है उत्तराद में उपमान वाक्य है तिन दोनून की शुन प्रसून 
की रति चांदनी तेजआतप छपानवान पदनि करि एकता 
है थातें निदशंना है॥ १९०॥ 
हितोय निदशना लक्षण - दोहा । 


| जहँ बरनन पद्‌ अथ को बरनत हैं कबिराज । 
| निदरसना यह दसरी बरनत बिबुधससाज ॥ 


जहां पद अध को बनन कविराज बरनते हैं तच द 
सरो निदशना पण्डित के गन बरनते हैं अ्रथीत और को 
अथ और में कचे ॥ १९१ ॥ 

उदाइरण-दोछ्ा। 


| जव कर गहत कमानसर देत परनि की भीति। 


भावसिंग मैं पाइये तब अर्जुन की रीति ॥१९२॥ 

जब दाथ में कमान सर पकड़ है और वैरीन कों भय 
देत है तव भावसिह में अर्जुन को रोति पावे है, इह अ- 
जुन को बान विद्या भावसिंद में ठहराई यातें दितोय नि~ 
दशना है ४ १८२ ॥ 


८ 
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दीव निदशंना लचख- दोहा । 
करत असत सत अर्थ की एक क्रिया सीं बोध । 
निदरसना यह और कइत सुकबि मतिसोध ॥ 
बुरा भला भर्थ को एक क्रिया सों बोध करे यह र 
भो निदशंना कहते हैं सुकबि मति के सोध हें ते ॥ १९३॥ 
असत दोहा । 
मधुप त्रिभंगो हम तजो प्रगट परम करि प्रीति। 
प्रगटकरत सब जगत में कट कुटिलनि की रीति॥ 


गोपोन को उक्ति, उक्ति षइव सें-हे मधुप त्रिभंगी ने हम 
कों तजो प्रगट दो परम प्रीति करिके सब उगत में कइवा 
'कुटिलन को रोति प्रकट करत है इही प्रीति करिकी छोड़ 
घो असत अथ है ताको कुटिशन को रीति कहिके बोध 
कियो याते निदर्शना है ॥ १९४ ॥ 


सत दोहा । 
इरिमुख लखि लोचनसषी सुख में करतबिनोद। |. 
प्रगट करत कुबलयन कों चंद्रोदय तें मोद १८५ 


है सखी इरि का मुख कों देखि के लोचन हैं हो सुख 

में बिनोद करते हैं से चन्द्रमा के ₹दण तै कुमोदिनोनि को 

ईष प्रमट करत इं इहा लोचन सुख सत अर्थ को कुमोदिनी 
नि के मोद खें प्रगट कियो याते निदशना ॥ १०५ ॥ 

SMR ऑफ लीक 
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अथ व्यतिरेक लक्षण - दोहा । 
जद होत उपमान ते उपमेय में विशेष 
तहां कहत व्यतिरेक हैं कविजन मति उल्लेख ॥ 


जह उपमान सें उपमेय में बिशेष होय तह व्यतिरेक 
कहते हैं कबि शोग मति के अधिक है तें ॥ १८६ ॥ 


उदाहरण कबित्त । 


4 3] रि 3 आज | 
बड़े-बंस-अवतंस रावभावसिंह तेरे बड़े तेज | 


तये गये देशपती दबि हैं । कहे मतिराम बड़ी 
| कित्ति उमड़ाई यातें सकल बड़ाई आज तो मैं 
| रहो फवि हैं ॥ सुनिये पुराननि में जंबुदीप बड़ो 
एक जंबू-तरु जामें फल हाथिन की छवि हैं । 
ताहू ते बड़ो है तेरो कर काम तरु जासों बड़े | 
करिबर फल पावत सुकबि है ॥ १९७ ॥ | 
है बड़े बंस के सिरोमणि राव भावसिंद तेरे बड़े तेज 
सें तथे इये देशपति दवि गये हैं मतिरास कहै है वहो 
कीर्दि फैलाई जासी आज संपूर्ण तोमे सोमे है पुरानन में 
णक जंबू दीप बडो सुनिये है जामें एक जास्ूनि को ह्च है 
जासें हाधीन की समान फल है। तासे भो तेरो कर कल्प 
हच बड़ो हैं जासों बड़े हाथो फल सुकवि पावे हैं इहां जबू 
तस उपस्रान खें डाथ उपम्रेय बड़ो है यात प्यतरेक है १९९ 


t 
~ 
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बनिताभूषण दोहा । | 
उपसान रु उपमेय में वे लक्षण व्यतिरेक । | 
अधिकन्यून समभाव करि ताको त्रिबिधिविवेक॥ | 
आध स्वकीया सानिनो. अधिक व्यतिरेक उदाहरण दोडा । | 
लखि पिथबिनती रिसभरी चितवे चंचल भाय | | 
तव खंजन से हगन हैं लाली अति छबि छाय ॥ | 
अथ परकोयः मानिनो न्धून व्यतिरेक उदाहरण दोहा । | 
सापराध लखि पियहि तिय जब दृग देत नवाय। | 
तब खंजन से चखन मैं चंचलता न रहाय ॥३॥ | 
अध गनिका सानिनो सम तिरेक उदाहरण दोहा । | 
साग सलखि धनदानि को मौन गरे मन मारि । 
तब शशि सो मुखबाल को लखि सोचें सर्डि हारि ॥ 
अथ सहोक्तिलक्षण दोहा । 
काज हेतु कों छोड़ि जहँ औरनि के सह भाव। | 
बरनत तहँ! सहोक्ति हैं कबिजन बुद्दित्रभाव ॥ | 
जहां कारज कारन कों छोड़ि के औरनि के साथ हो | 
वो होय तहां सहोक्ति बरनते हैं कबि लोग हैं सो बुद्धि के | 


Ss 
प्रभाव सं अर्थात्‌ कारज कारन को साथ चोय ती सहोज्ि | 
नहि | १९८॥ | 
उटाइरण कबित्त। | 
{ 


महावीर राव भावसिंइ को प्रताप साथ जस 
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कैं पहुंच्यो फोर दसहूं दिशानि के। दल के च॑- 
हेत फेनमंडल फनीपतिं को फूटि फांट जातं 
साथ सेल कीं सिलानि के ॥ टञ्जन कै गने कलप- 
द्रुमं के बोगनि सें करत बिहार साथ सुर"प्रमः 
दानि क्षे। संपति कैं साथ कबि सौधंनि बसते बंन 
दारिद बसतं साय बेरी-बंनितानं के ॥ १९९ ॥ 

` मह्हा सूर राव भावंसिह वो प्रतापं है सों जस के सार्थ 


देशों दिंशानं के ओरे में पहुँची फींज के चले तें नागपतिं 
को फंतमडंल है सों फुटि फाट जांय है पर्वत की सिलान॑ 
कै साथ दुर्जनन के समूद कत्पष्ठच्षन के बागंन में विहारं 
करते हैं टेवांगनानि के सांथं, कवि है सो संपति के साथ 
भहलनि सैं बसते हैं दारिद है सो रिपु स्त्रोंनं के साथ बनं 
मैं बसे है.इह प्रताप जंस के साथ पहुँचने सें फनेछिलानं 
$ साथ फुटनै सें दुर्जन सुर भ्वीन के साथ बिहार सें संपति 
के साथ कबिन के बसने सें दारिद रिपुःस्तोन के साथ बं 
सनै सें राजां भावसिंह को मनोहर वनने है यातें सहोक्ति 


है ॥ १6८ ॥ ह 

अथ बिंनोक्ति लक्षण दोहा 
जह प्रस्नुतं कछ बात बिन के नौकों की हनं 
बरनते तहँ! बिनोक्ति हैं कबि मतिराम प्रबीन ॥ 


जडां प्रासंगिक कछु बात बिना होन होय के कछू बिना 
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हो न विना तहां विनोक्ति वरनंते हैं कंवि मेतिराम कहे है 
प्रदोन हैं ते॥ २००॥ 
उदाहरण दोहा । 
विषयंनि ते निवेटबर ज्ञांन योग व्रत नेमं । 
विफंल जानिये ये बिना प्रभु पदपंक प्रेम ॥२०१॥ 
बिरैने सों निर्वेद सुंदर ज्ञान योगे ब॒त नेम ये सब बि 
फल जानिये प्रभु के चरणंकमलेन के प्रेम बिना इच्चां निवें- 


दादि प्रसुत हैं ते इंरिपदप्रेम बिना डीन हैं याते बिनोज्ि 
है ॥ २०१ ॥ नह 
हितीय बिनोकि दोहा ! 
देखत दौपति दीप की देतं प्रान अंस देह । 
राजत एक पतंग में बिना कपट को नेह ॥२०२॥ 
दोप को दोपति देखतें ही प्रान और देह इत है एक 
पतंग में बिना कपट को नेह राजे है। इइं! पतंग प्रंस्तु त॑ 
कपटहींन शोभित है यांतें दूजी बिनोलि है । २०२ ॥ 
समंमोलि लक्षण दोह्ा। 
जई प्रलुतं में होत है अग्रस्तुंत को ज्ञान । 
समासोक्ति तहँ कइत हैं कबिजन परम संयान ॥ 
जहां प्रासंगिक में अप्रसंग को ज्ञाने होयं तहां सम 
सोळि कहते हैं कबि लोग अति सयाने हैं ते ॥ ३०३ ४ 
.४दाइरण कबिंत्त । 
चिन्ता में चिते के सब सुचि बिसरावत है 
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| मंडल बिमंल तेरे सुखं हिजराज को । सोयवे कों 


साजत संरसं परजंक तेरी स्यामअंग छवि इन्दी- 
बर की समाजं कों ॥ कवि मतिराम काम बा- 
ननि सों वेध्यो यों जुं दु:ख भयों सकल समूह 
सुख सांज को | कहा कहों लालं तलावेली की 
तलंफ पो वाल अलबेली को वियोगी मन 
लांज की ॥ २०४ ॥ | 

तेरे मुख चन्द्रमा के निर्मल मंडंन कों देखि कै चिन्ता 
में सब सुधि कों बिसरावे है सो वाक वामे तेरो स्थामांग 
कचि संमान नील कंमलनि की समाज को परजंक साजतें 
मतिरास कबि कंहै है कामंदेव ने बाननिसों यों बेध्यी 
जो सुख का साज को समू सब दुःख रुपं भयो है लालं 
सें कई कों भ्रलवेनी बाले को लांजवालो बियोगो सन 
तन्ना बेलो को तइफ सें पद्मों है . इह कण का सुख श्या 
सांग शोभा की बड़ाई प्रासंगिक है ताग बाल बियोग सें 
दुखी है यह अप्रासंगनिंक त्यों यातें समासोति है ॥२०४॥ 

बनिता भूषन, परक्नोया प्रोषितपतिका समासोक्ति 

उंदेहिरणं दोहा । 

डंडवं देख लि यहे है कपटी वेबर । 
तजि.बर बिमला मालतो सेवत कलो कनोर ॥ 
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आथ परिकर तथा परिकरांकुर लक्षण दोंहा। 


साभिप्राय विशेषननि सों परिकर मतिराम । 
साभिप्राय विशेष्य तें परिकर-अंकुर नास॥२०६॥ 

विशेषण पद अभिंगायं सहित हैं मतिरास कहें है सो 
परिकर है, विशेष्य पद अभिप्राय सहित सें घंरिकरोकुर 
नाम है ॥ ९०६ ॥ 

परिकर उदाइरणं कबित्तं। 

समर के सिंह शचुशाल के सपूर्त सहंज॑हिं ब- 
कसैया सदसिंधुर मदंध के । मतिराम चारिहु 
समुट्रनि के कूलनि लों फैलत समूह तेरे सुजस 
सुगंध के॥ जगत बखानी चहुआनी सुलतानी 
गर नही अवनी में अवनीप समकंध के । तो 
सें दोऊ देखिये दवान भावसिंइ चहबान कुलः 
भानु सुलतान वंलाबंध के ॥ २०७॥ 

हे संग्राम के सिंह शत्रुशाल के सपूत सहजो मे मद 
के अध सो नवोन हाथोन के बकसेया मतिराम कहै है 
चआरों समुद्रनि के किनारान तांई तेरे सुजस को सुगंध के 
समूह पेले हैं जगत में चइवानो और सुलतानो बखानी है 
और एथो में राजा तेरे समान कंध के नहीं हैं हे दिवान 
भावसिंह तो में दोनू देखिये हैं, हे चइवान कुल के भालु 
बलाबंध के सुलतान यहां चइवानी सुलतानी दोनूं विशे 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


6 €) 


सख पद हैं जिनमें चहुवानी चार भुजावानी घुलतानी वा- 

दश्पादी ये दो आशय हैं जिनसे और राजा भावसिह की 

बराबरी के नहीं अर्थात्‌ चइवान जी यज्ञकुंड में कों चार 

भुजा वान निकसे जातें उनके बंश के चहुवान बाजे और 

ये बला बंध पर्वत के बादसाइ हैं यातै परिकर ॥ १०७ | 
पुनः दोहा । 

क्यौ न फिरे सव जगत सें करत दिगबिजे मार। 


जाके हृग-सामंत हैं कुबलथ जोतनहार ॥ २०८॥ 
काम है सो सब जगत में दिगविजय करतो क्यों नदि 
फिरे जाके नेन सामंत हैं सो कुबलयन कों जीतिबेवारे हैं 
दहा कुबलय विशेषण पद में एश्ोमंडल को जोतिवो अ - 
भिप्राय निकस्यी यातें परिकर है ॥ २०८॥ 
खनिता भूषन गनिका प्रोषित पतिका परिकर 
उदाहरण दोहा । 


पाती पीतम धनद की बचत प्रिथा प्रबीन । 


| लखि २ हिसमकर-बदन सें सखिगन सीतल कीन ॥ 


=. 


परिकरांकुर उदाहरण दोहा । 
देखें बानिक आजु को वारीं कोटि अनंग । 
भलो चली मिलि सावरे अंग-रंग पट-रंग ॥२०९॥ 
चलो नायिका देखि के प्रसन्न होयगी खंडिता को 


सखो को ७क्ति। डे सांवरे आज को बानिक देखेसें कोटि 
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_ टेव वारौं अंग के रंग में पट को रंग मिहि गयो भलो | | 
यहां अंग रंग पटरंग विशेष पदन में आशय है पर स्त्र 
को नीलपट यातें परिकरांकुर है ॥ २०८ ॥ 
बनितासूषन मुग्धा खंडिता परिकरांङुर उदाहरण दोका । 
प्रात आय निशिबवास को आन बतायो धाम । 
भाल लाल लखि लाल को बात न सानी बाम ॥ 
अथ सेष लक्षण दोहा । 
शेष कहावत है जह उपजत अर्थ अनेक । 
प्रक्तत अप्रहत मिलित्रिबिधि प्रक्वता प्रक्कत विवेक | | 
अनेक भ्र्थ पैदा दोय जहां झे ष कच्दावे है प्रकत अप्रक्कत 
मिलि अप्रक्तत अप्रक्तत को प्रता प्रहत को तोन वरह को 
ज्ञान छे ॥ २११ ॥ 
प्रक्ष को उदाहरण दोहा । 
ललित राग राजत हिय नायक जोति बिशाल । 
बाल तिहारे कुचन विच लसत अमोलिक लाल ॥ 
आलिंगन करतो नायिका सें सखो को उक्ति छे बाल |. | 
तुम्हारे कुचन के बोच में अमोलक लाल लसे हे कष्ण श्रौर 
रत्र, छण केसो हे हिया में सन्दर अनुराग राजे छे खामी 
है बिशाल जोति है रत्न केसो हे सुन्दर रंग भीतर राजे है 


: दार के बीच में लग्यो है बड़ी जोति है इदां दोय अर्थ हैं 
और कप्णलाल दोन्‌ प्रासंगिक हैं यातें प्रथम ख्लेष डे ।९१२॥ 
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अथ अप्रक्रतन्ञेष उदाहरण दोहा । 
कहा भयो जग में विदित भये उदित छबिलाल। 
तो भओोठनि को रुचिर सचि पावत नहीं प्रबाल॥ 
जगत में प्रगटहो लाल छबि के उदय भये ती कां 
भयो तेरे श्रधरन को सुद्र रुचि कों मंगा और नवीन पत्र | 
नहीं पाते हैं इहां प्रबाल के दोय अर्थ मंगा नवीन पान ये 
दोनू अप्रकत हैं यातें हितीय झेष है । २१३॥ 
| प्रक्रताप्रकत॒ को उदाहरण कबित्त । 
छबिज्ञुत छौरधि तरंगनि बढ़ावत हैं जगत 
| पसारत चमेलो की सुबास कौं। कहे मतिराम 
कुसुद्नि के परागनि सौं सरस करत चारु चां- 
दनो प्रकास कों ॥ सवही के प्रान रूप दिय में 
बसत अति व्यापक छे फैलि रहो अवनि अका- 
| स कीं । राव भावसिंह जस रावरो करत दशि 
बिद्शि बिहार गहे बात.के बिलास कीं॥२१४॥ 
हे राव भावसिंह तुम्हारो जए दिशा बिदिशान में बि- 
हार कों गहें इये पवन के बिलास को करत है पवन केसो 


> 


है छबिसित दूध के समुद्र की लइरिन कों बढ़ावे है 

जगत सें चमेली को सुगन्ध कों फेलावे है मतिराम कहे हे 
रि ~ LN e 

कुमुदिन के केसरान कों अधिक करे डे सुन्दर चांदनी के 


प्रकाश कों बिशेष करे हे सबही के हदय में प्रानरूप होय 
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कै बसे है अति व्यापक होय कै एश्वी आसमान में फलि | 


रझ्यो है जस केसो चे छबि सहित दूध के समुद्र को तरंग 

| समान है जगत में चमेली की शोभा कों फैलाव है कुसु 
दिन के पराग कों चांदनी के प्रकासकों सरस करे है 
~ ~ A= न ~ 

सबही के उर में प्रान समान बरे है एघ्वो आकाश में अति 


> ° Q = i 
व्यापक होय के छाय रह्म ङे यहा जस बन्य ह पवन ञ्र- 


वन्ये है याते ढतीय झेष है ॥ ११५ ॥ 

पुनः छप्पय । 
बसत जासु हिय वासुदेव पानिप अति छाजत । 

तजत न बर मरजाद परम गंभोर विराजत ॥ 

रतन सुतन अवलोकि लोक पतिमान सलुम्भडि 
मुकृतरूपधरि सुजसन्टपति श्रवननि शुभशुम्भहि॥ 
महिमा अपार मतिराम कहि जगत जगत सब 
घेरि तिमि। भुव भांवसिंह भूपाल मेनि रोज 

मोज दरियाब इमि ॥ २१६ ॥ 
संसार में राजान की मणि भावसिंह है सो नित्यही 
मोज को समुद्र ऐर है जाके चिया में भगवान बसते हैं 
समुद्र में भगवान सीते हैं पानिप जो तेज अति छाजे है। 
समुद्र में पानो बहुत डे। सुन्दर रीति कों नहो छोड़े है 
समुद्र कार कों नहीं छोड़े है राजा परम गंभीर बिशेष 
शोभित है समुद्र बहुत औंड़ो है राजा का रत्र रूप सुतन 
| को देख करि के लोकन के पतिन के मन लुभावे है समुद्र 
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के सुत रत्न हैं सुजस है सो मुक्तारूप धरि के राजान के 
कानन मे शभ शोभा पावे है । समुद्र में मोती उपजे हैं 
मतिराम कहे है तेसेो सब जगत कों घेरि करिकै अपार 
महिमा जगमगावे है । ममुद्र ने भी सब जगत कीं घेरि 
राख्यो है सच्चिमा अपार है । तामें मच्छ अपार हैं यहां 
राजा प्रासंगिकहै समुद्र अप्रसांगिक है याते ढतीय झेष है॥ 
अथ अप्रस्तुत प्रशंसा लक्षण - दोहा । 

अप्रस्तुते प्रसंसिये प्रस्तुत लीने नाम 
तहँ अप्रस्तुत प्रसंसा बरनत है झतिराम ॥२१७॥ 

जहां अ१सुत को बड़ाई करिये प्रस्तुत को नाम लिये 
इये तहां श्रप्रसुत प्रसंसा सतिराम कवि बरने है ॥ २१७॥ 

उदाइरण - सवेया। 

आनन-चन्ट निहारि निहारि नहीं तनु औ 
घन जीवन वारें । चार चितौनि चुभी मतिराम 
हिये मति कीं गहि ताहि निकारें ॥ क्यों करि 
धीं मुरलीमनि कुण्डल मोर पखा बनमाल बि- 
सारें । ते धनि जै ब्रजराज लखें ग्रह काज करें 
अस लाज सम्हारे ॥ २१८॥ 

सुख चन्द्रमा कों देखि देखि के तनु और धन जोबन 
कों नहीं वारे मतिराम कहै है झिया में सुन्दर चित्तबनि 
चुभी है तिसकों निकारे मति कों पकड़ि के जानें लेसे 


A तन 
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करिके बंशी मनि कुष्डल मोरमुकुट बनमाला को भूलें 
ते धन्य हैं जेक्कष्ण कीं देखि की घर को काम करें और 
लाज कों सम्हाले : इडां अन्य स्त्री अप्रसुतनकी बड़ाई करे 
है तामें अपनों अर्थ निकसे है याते प्रलुत प्रसंसा है॥२१८॥ 
बनिता भूषण, अप्रलुतप्रशंसा लक्षण - दोहा । 
जह प्रस्तुत के कारणे अप्रस्तुतहि प्रसंस 
होय तह भूषन यहै अप्रस्तुत-परप्रशंस ॥ १॥ 
छप्पय । 
वर्णन अप्रस्तुत मांहि जह प्रस्तुत निकसे । 
अस सस्बन्धहि सांहि अलङ्कति यह निति विकसे॥ 
सम सरूप के मांडि जहां समरूप जु निकरे । 
सो सारूप्य निबन्ध नादि भिद्‌ पहिलो उघरे ॥ 
निकसे विशेष सामान्य भें सो सामान्य निबश्वना। 


सामान्य विशेषहि में कटे सुह्े विशेष निबन्धना॥ | 
दोइा। 


Ne XN ~ 
कारण मं कारज कढ़ हेतु निवश्वन सोय । 
कारज में कारण कढ़े काय्ये निबद्धन होय ॥३॥ 
अथ प्रीढ़ा खण्डिता सारूप्य निबन्धना उदाहरण--दोहा । 
बक धरि धीरज कपट करि जो बनि रहै मराल। 
> Co 
'उघर अन्त गुलाब कवि अपनी बोलनि चाल ॥ 
अथ परकोया खण्डिता सामान्य निबखना उदाइरण 
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दोषा । 
सीख न मानें युसन को अहितहि हित स नमानि। 
सो पछितावे ताछ फल ललन भरे हित हानि॥ 
अथ गनिकाखण्डिता विशेष निबन्धना उदाहरण - दोहा ' 
लालन सुरतर धनद्ट़ अनहितकारी होय । 
तिनहू की आद्रन चै यों मानत बुध लोय ॥६॥ 
आथ सूषणचन्द्रिका, कारण निबन्धना - दोहा । 
लीनों राधा-मुख रचम बिधि ने सार तमाम । 
तिहिँ मग होय अकाश यह शशि में दीखत शयाम॥ 
अथ कार्थनिबन्धना उदाहरण - दोइा। 
तुव पड्नख की द्युति कळूक गड धोवन जल साथ। 
तिहिँ कन मिलि दधिमधन में चन्द्र भयो है नाथ॥ 
अथ प्रसुताङ्र लक्षण - दोहा । 
प्रस्तुत करि प्रस्तुत जहां प्रगट होत मतिराम । 
प्रस्तुत अङ्कुर कइत हैं तहां बुद्दि कै घाम॥२ १८॥ 


मतिराम कहै है जहां प्रुत करिर्क प्रस्तुत प्रगट होय 
तह्दां बुच्चि के घर प्रलुताङ्कुर कहते हैं ॥ २१८ ॥ 
उदाहरण -- दोझ्ा । 
सुबरन-बरन सुबासजुत सरस दलनि सुकुसार। 
चस्पकली कों तजत अलि तेही होत गँवार ॥ 
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इहां ष्ण गुप्ताथ निकसे है यातें पर्यायोक्ति है ॥ २२३ ॥ | 
| 


~ 


हितोय पयायोक्ति लक्षण-दोह्ा । 
जहाँ कपट सीं करत है रुचिर मनोरथ काज । 


बरनत पर्यायोक्ति तहँ टनी सुकबि समाज || | 
जहां छल सों सुन्दरमन को काम करे तहां सुकवि स- | 
मूह दूसरी पर्यायोक्ति बरनत है ॥ २२४॥ | 
उदाहरण सवया । | 
. मनमोहन आय गये तितही जित खेलत बाल | 
सखीगन में। तह आपुही मूंदे सलोनी कै लो- 
चन चोर-मिहीचनी खेलन में॥ दुरिवे कीं गई 
सगरो सखियां मतिराम कहे इतने छन में। 
मुसकाय के राधिके करठ लगाय छिप्यो कहीं 
जाय निक॒ंजन में ॥ २२५ ॥ 
मनमोहन तहांही आय गये जहां बाल सखीोगन में 
खेले ही तहां आपुह्दी सनौंनी के लोचन मंदे चोर मि 
इोचनी खेलवा मैं सब सखी छिपवे कों गई” इतनी देर सें 
इसि के राधिका कों करठ से लगाय कै कहीं निकुंजन 
में जाय छिप्यो | इहां नेन मुंदिवे के मिस सों राधा को ले | 
जावो द्रष्ट साध्यो याते पर्यायोक्न ॥ २२५ ॥ 
अथ ध्याज सुति लक्षण दोछा। 
निन्दा मं सुति पाइये स्तुति में निन्दा होय । | 
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सोना के रझ को सुगम सहित रस सहित पसुरीन 
की कोमल चम्प्र। को कली को तजत है हैे-भ्रमर तेह्दी 
अवार होत हैं । इषां चम्पकलो खक्कोया नायिका भ्रमर 


अर नायका चारो विद्यमान हैं। यों प्रसुत है यातें प्रसतु- 
ताङ्कुर है ॥ २९० ॥ 
ग्रथ पर्यायोक्त लक्षण - दोह । 


| गस्य अर्थ प्रगटे तहां और बचन रचनानि । 


बरनत पर्यायोक्ति तहँ कविजन ग्रन्यन जानि ॥ 
जहां गुप्त अर्थ पेदा होय अन्य बचननि को रचनान 


सो तहां पर्यायोत्ति बरनते हैं। कवि लोग ग्रन्यनकौँ जानि 
करिके ॥ २२१ ॥ 
उदाहरण--दोहा | 


जाके लोचन करत हैं कुबलय कञ्च प्रकास । 
सो भाऊ भुपालके करत हिये नित बास॥ररर॥ 
जाके नैन कमल कुमोदिनोनि कीं फुलावें हैं सो राजा 
भावसिंहच का हिया में सदा बास करे हैं। इहां विष्णु को 
दक्षिण नेन रवि है बाम नेन शशि है । सो हरि राजा का 
मन मैं बसे है। यह गुप्तार्थ निकली यातें पर्यायोक्ति है ॥ 
प्रगट द्रप कन्दरप को तेरो अङ्ग अनूप । 
सु तो लियो कन्दर्प जिति सुन्दर श्याम सरूप॥ 
तेरो सुन्दर अग है सो लाहिरी कामदेव को अभि- 
मान है। सो ती सुन्दर श्याम रूप कामदेव ने जोति लियो | 


SRST TE RR LS दुआ 
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व्याजस्तुति सो कहत हैं कबिकोबिद सव कोय ॥ 
निन्दा में बड़ाई पावे बड़ाई में निन्दा कढ़े सो व्याज 
सुति कइत है कवि कोविद सब कोई ॥ 
उदाहरण कबित्त। 
देखतही सब के चुरावती है चित्तनि कीं 
फेरि के न देती यों अनीति उमड़ाई है। कवि 
मतिराम काम तौरहू तें तीज्षन कटाक्षनि कौ 
कोरें छदि छाती में गड़ाई है ॥ खंजरीट कंज 
मीन रूगनि के नेननि की छीनि छोनि लेती 
छबि ऐसी तें लड़ाई है। तेरी अखियानि मैं वि- | 
लोकी यह बड़ीं बात इते पर बड़ी बड़ी पावती 
बड़ाई है ॥ २७॥ 
सब $ देखतें चिनि कॉ चुराती है | फेरि नहीं देती 
एसो कुनोति उसगाई है मतिराम कबि कहे है कामबान 
नि से भी पैने कटाचनि की श्रनी छेदि के छाती सें गड़ाई 
है खंजन कमल मच्छी इरिन इनके हगनिकी सोभा ता 
घोसि लेती तेनें ऐसी लाडिली करी है तेरी आंखिन में 
यइ बड़ी बात देखी इतने पर ज्णदा ज्यादा बड़ाई पावती 


हैं इहां अखियानि को निन्दा कै प्िस से बड़ाई है यातें 


व्याजलुति है ॥ ३२७ ॥ 
M४ 
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दितोय उदाइरण। 
याही कों पठाई वड़ो काम करि आई बड़ी 
तेरिये वड़ाई लखे लोचन लजीले सीं । सांचीं 
बयो न कहे कछू मोकों किधीं आपुी को पाय 
बकसीस लाई बसन छबीले मों ॥ भतिराम सु 
कवि संँदेसो अनुमानियत तेरे नखसिख अङ्ग 
| इरख कटीले सों। तू तो है रसीली रसबातनि 
बनाय जानें मेरे जानि आई रस राखि कै रसी- 

ले सों ॥ २२८ ॥ 

यादी काम कों भेजी दी बड़ो काम करि भराई तेरी 
हो बड़ी बड़ाई है लजोले नैननि सों देखे है सांची क्यों 
नहीं कहै है थोरो मोकीं भो कै आपी कों बकसोस पाय 
की छबोले सीं बस्त लाई है सतिराम सुकबि कहै है संदेसो 
अनुमान करिये है तेरे नुह से चोटो तक इषित कटीले 
अङ्ग से तू ती रसोलो है रस को बात बनाय जाने है मेरो 
जानि में रसीले सों रस राखि के आई है इहां अन्य संभोग 


दु:खिता नायका सुति में निन्दा करे है याते व्याजसुति 
है॥२२८॥ , 
बनिताभूषन ॥ व्याजस्ुति लक्षण । 


इककी निन्दासतुतिमिस स्तुतिनिंदा जहँ जोय। 
पर की निन्दा सतुति सें परस्तुति निन्दा होय ॥ 
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पर की अस्तुति से जबे पर को अस्तुति साज । 


व्याजस्तुति यों पांचबिधि कहतसकल कविराज) 
वाही निन्दा से वाही को सुति दोडा । 
अनखानी बोलतबचन अनुचितपतिहि निहारि। 
तऊ लगत नीकी सखिन अरी अनोखी नारि ॥ 
वृ दृव्यंगार्थ चन्द्रिका । 
बाही की सुति में वाहो की निन्दा । 
मैं प्यारी हों याहि तें धारि नौलपट लाल | 
प्रातहि आय दिखायछबि कीनी मोहि निहाल ॥ | | 
कीन दुखारी कों टुखित प्रात कुशोभ दिखाय । 
अस्तुति सिसनिन्दा करत व्याजस्तुति इहिं भाय॥ 
इद्ठदव्यंगार्थचन्द्रिका सवेया । 
स्वारथ में रत हैं सबही परमारथ साधत 
नाहिन कोऊ। हैं परमारथ में रत लोय गुलाव 
कहे बिरले जस जोऊ ॥ जो परमारथ स्वारथ 
हीन सु आलस लोसित कीरति कोऊ। हो तुम 
नीतिनिधान लेला परमारय स्वारथ साधत 


,दोऊ॥ ३ ॥ 


दोहा । 
निशिवसि परतिय पासपिय करतपरार्थ अथाइ । 


प्रातयात निजघर करत स्वाथ नोति प्रतिनाह ॥ 


\ 
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अस्तुतिमिस निन्दाकरत व्याजस्तुति झां आहि। 
अस्तुति मैं निन्दा कढ़े व्याजलुति कहि ताहि ॥ 
और को निदा सों और की सुति । 
दशशिर कुमति कराल ने कस्यो राम अपकार । 
तज्यो विभीषन ताहि सों कीनों काम उदार ॥ 
अर को सुति सें भौर की निन्दा दोहा । 
धन्य विभीषन राम की आयो सरन सुजान । 
धिक है जाने अनुजअस दियोनिकासि निदान ॥ 
और की स्तुति से और को स्तुति । 
धन्य धन्य है राधिका पाये पति भगवान । 
धन्य राधिका मात जिहि जाई सुता सुजान ॥ 
अध व्याजनिन्दा लक्षण दोहा । 
निन्दा सों जहँ और की निन्दा प्रगटित होय । 
तहा व्याजनिन्दा कहत कवि कोविद सब कोय॥ 


जहां निन्दा साँ ओर को निन्दा प्रगट होय तहां व्याज 
निन्दा कइते हें कबि पण्डित सब कोई याको एकही भेद 


उदाहरण दोहा । 
प्रगट कुटिलता जो करो इम पर श्याम सरोस । 
मधुप जोग विष उगलिये कछु न तिहारो दोस 
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गोपिन को उक्तकि इव सों जो श्याम ने रोस सित | 


हस पे कुटिलता जाइर करी हे है मधुप सो जोगरूप विष 
को उगलिबो हे तुमारो कळू दोष नहीं है इहां कष्ण को 
निन्दा सें उद्व की निन्दा है याते व्याज निन्दा छे । 
बनिताभूषण ॥ व्याजनिन्दा लक्षण दोहा । 
पर की निन्दा से जहाँ पर की निन्दा होय। 
तहं व्याजनिन्दा डकहि भेद कहत कबि लोय॥ 
अथ गनिकाकलहांतरिता व्याजनिन्दा उदाहरण । 
सुरतर सम पिय तजि गयो करि बिनती उपचार। 
भाल मोर तू निद्य है निंद्य तोर लिपिकार ॥२॥ 
अथ आचेपलक्षण दोहा । 
जहाँ कही निज बातकीं ससुभिकरत प्रतिषेध । 
तहँ कइत आच्षेप हैं कविजन मति उत्सेध ॥ 
जहां कही इई अपनो बात कौ ससुकि कै नटे तहां 
आक्षेप कहते हें मति उत्मेघ कवि लोग हैं ते ॥ २२१ 0 
उदाहरण सवेया। 


w 

द्‌ रृट्पायन जावक को रंग नाह को चित्त 
YN ७ . * 
रंगे रंग जाते। अंजन दे करो नेननि मैं सुखमा 


बढ़ि स्थाम सरोज प्रभा तें॥ सोने के भूषण अंग | 


रची मतिराम सबे बस कीपे की घाते । यों 
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चलं न सिंगार सुभावहि में सखि भलि कही सब 
बात ॥ २३२॥ 

सखी उत्ति नायका प्रति कोमल पगन में जावक को 
रंग दे जा रँग से ना को चित्त रंगे कज्जल लगाय कै तै. 
ननि में श्याम कमल की आभा सें अधिक सुखमा करो 
सोना का गहना शरीर में पहरी मतिराम कहे है रपूण 
बस कर वाकी घात से छे सखि ऐसेहो सुभाव को सिंगार 
सेही चलो क्या न मैने सब बात भूलिक कही है इहां 
पहिले सिगार न करिबो कझ्ो ताकों समुमि के फेखौ 


यातें झाक्षे प हे ॥ २३२ ॥ 
दितोयाक्षप लक्षण दोहा । 


जहा न सच निषेघ हे ह निषेध आभास । | 


तहँ ओरो आच्ञेप को कविजन करत प्रकास ॥ 
जहां सांचो निषेध नहीं है नटवा को आभास है 


hn ~ ~ ल्> 
` तहां दूसरा आच्ञेप को कवि लोग बर्णन करते हैं । 


उदाहरण दोहा । 
हों न कइत तुम जानिही लाल बाल को बात। 
असुवां उड़गन परत हैं हों न चहत उतपात ॥ | 
` मेँ नहीं कहती हों आप जानि जावीगे हे लाल बाल 
को बात कों आसू रूप तारा टूटे हैं सो उत्पात इथो चाहे 
है इडां में नहीं कहती हों यों नटै है और सब कहती है 
यह निषेध की आभास है याते दूसरो आच प है ॥२३४॥ 
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अध ढतोयाच्ञेप लक्षण दोचा ॥ । § 


जह बिधि प्रगट बखानिये छप्यी निषेध प्रकास । | 
तइ चौरे आक्षेप कहि बरनत बुद्धि विलास ॥.| 
जहां करो यइ प्रगट कहिये न करो यह गुप्त कहे 
तहां और आक्षेप कहि की बुडि के विलास लें बरनते है ॥ | 
उदाहरण कवित्त । 
जा दिन ते चलिवे की चरचा चलाई तुम | 
ता दिन ते वाके पियराड तन छाई है । कवि 
मतिराम छोड़े भूषन बसन पान सखिन सों खे- 
लनि इसनि बिसराई हे ॥ आई ऋतु सुरभि सु 
हाई प्रीति वाके चित ऐसे से चली ती लाल 
रावरी बड़ाई है। सोवति न रैन दिन रोवत र- 
इति बाल बूमे तें कइत सुधि मायके की आई | | 
। है॥ २२६॥ 
। सखीउल्ति नायक प्रति तुमने जिष गोज से चलने का 
| निकर किया है तिस रोज से उसके शरोर में पियराई 
¦ शय गई सतिराम कहे हे भषन बस्न पान छोड़े हें 
| अर्थात्‌ शृङ्गार नहीं करती है सोन सॉ खेलिवो हासो. 
! करिवो मूलि गई चे वसन्त ऋतु आई है वाके चित मैं 
| 


| 
| 


प्रीति सुहाई हे हे लाल ऐसे समय में चली तौ आप की 
बड़ाई इ राति दिन शोती नहीं है रोती रहती है वाल है 


ooo 
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सो वूभमे से कहती है पीहर को यादि आई है इहां चलो 
यह प्रगट है ऐसे समय में न चली यच्च गुप्त है यातें तीस- 
रो आक्षप ह्ढे॥२३६॥ 
पुनः दोहा । 
कोपनि तें किसलय जबे होंहि कलिन तें कौल। 
तब चलाइये चलन की चर्चा नायक नील ॥ | 
जब कॉपलनि सें पत्र होय कलीन सें कमल होय डे 
नवोन नायक तबहीं चलबा की बात चलाइये अर्थात च. 
लिये । इछ चलिये यदद प्रगट है, बसन्त में न चलिथे यह 
गुप्त है यातें तोसरो आचेप छे ॥ २३७॥ 
अथ बिरोधाभास लक्षण दोहा । 
| जहँ बिरोध सों लगत है होत न साच बिरोध। 
कहत बिरोधाभास तहँ बुधजन बुद्धि बिबोध ॥ 
जहां बिरोध सो लगे सत्य में बिरोध नहीं छोय तहां 
। बिरोधाभास कहते हैं पंडित लोग बुद्दि के बोध सें ॥२३८॥ 
उदाहरण सवया । 
दोऊ जुरे सहजादनि के दल जानत है स- 
गरो जग साखी । मारू बजे रस वीर छक बर 
बीरनि कित्ति बड़ी अभिलाखी ॥ नाथ तनें कर- 
तूति करी जस जोति जगी मतिरास सुभाखौ । 
खनित बैरिन को बरसाय कै राव सतारन में 
रज राखी ॥ २३९ ॥ 
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दोन सइजादान का कटक जस्या सब जगत जाने है 


आर साखो हे मारू राग बजे हे बोररस के छके सुन्दर 
जोडान नें बड़ी की लि चाही गोपीनाथ के सुत नें करतूति 
करो तिस सें जस की जोति जागी सो मतिरःमनें भाखी 
बैरीन को लोदी फलाय के राव शत्रुशाल नें संग्राम में र- 
जपूती राखो । इहां लोहो बरसने सें रज रेत नकीं रहे 
यह बिरोध सों दोखे है यातें बिरोधाभास है ॥ २३८ ॥ 
बनिताभूषण । बिप्रलक्ा उटाइरन दोहा । 
सास ननद्‌ यातान कों आई नीठि मुवाय। 
अब आलो घर गमन की सुधि आयें सुधि जायी 
अथ बिभावना लक्षण दोहा । 
विना हेतु जह बरनिये प्रगट होत है काज । 
प्रगाटित तह विभावना कहत सकल कविराजी 
जहां बिना कारन काज प्रगट हो तो बरनिये है तहां 
नाइर विभावना सब कविराज कइत हैं ॥ २४० ॥ 
उदाहरण सवेया । 
बातनि जाय लगाय लड रसहो रस में मन 
हाथ क लोनों । लाल तिहारे वलावन को मति 
राम सें बोल कझी परबीनों ॥ बेग चलो न बि 
लम्ब करी लस्य बाल नबैली को नेह नवीनों । 


लाजभरी अखियां बिहंसी बलि बोल कहें बिन 
उत्तर दोनों ॥ २४१॥ 
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सखो उक्ति नायक प्रति जाय के बातन में लगा लोनी 
रसहो रस में वाको मन हाथ में करि लियो है लाल आप 
के बुलावा को मैंने प्रबीन बचन कच्चो सो जलदो ची 
देर मति करी नवेली बाल को नयो ने देख्यौ है लाज 
की भरी आखें इंसी में वारी जाऊं बाल कहच्चां बिना उत्तर 
दियो । इहां बोल कारन बिना उत्तर काज भयो यातें प्र- 
थस विभावना है ॥२४१॥ 


हितोय. बिभावना लक्षण दोहा । 
थोरै हेतुनि सीं जहा प्रगट होत है काज । 
तहँ बिभावना औरऊ बरनत बुडि जिहाज ॥ 
थोड़ा कारन सीं जहां का प्रगट होत है तहां और 
भो विभावना बुद्धि के जिद्दाज बरनते हैं ॥ २४२ ॥ 
उदाहरण सवैया। 
तेरो कच्ची सिगरो में कियो निसि द्यौस 
तप्यौ तिइं तापनि पाई। मेरो कझौ अब तू करि 
जो सब दाह मिटे परिहे सियराई ॥ शंकर-पाः 
यनि में लगि रे मन योरेही बातनि सिद्धि सु- 
हाई । आक धतूरे के फूल चढ़ाये लें रीकत हैं 
तिइंलोक के साई ॥ २४३ ॥ 
कवि की उल्ल वा भक्त की मन सं- मैंने तेरो सब कझौ 
कख राति दिन तीनों तापन कों प्राप्त होय के तप्यौ भब्र 
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त मेरो कञ्चो करिं जो सों सब जलनि मिटे ठंडक पड़ेगी 
अरे खन शिव के पगन सें लगि थोरो छो बातनि में सुषा 
वनो सिद्धि है आक घतूरा के फूल चढ़ावा सीँ तीनों लोक 
को स्वामी रोक है। इहां ्राक धतुरा के फूल थोरा का 
रन सों त्रिलोकनाथ को रीभबो पूरो काज भटो यातें दू 
सरो विभावना हे ॥ २४३ ॥ 
ढतीय विभावना लक्षण दोहा । 
जहाँ हेतु प्रतिबश्वङ् बरनत प्रगटे काळ । 


बरनत और विभावना तहँ कबिराज समाज ॥ 
जहां कारन प्रतिबश्वक सें काज प्रगव्यौ बरनतें तहां 
और बिभावना बरनते हैं कविराजनि के समाज हैं ते॥२४४ 
उदाहरण दोहा | 
भानत लाज लगाम नहि नेक न गहत सरोर । 


होत तोहि लखि बाल कै हग तुरंग मृहजोर ॥ 

साजरूपो लगाम कों नहीं माने है नेंक मरोड़नहों 
पकडते हें तोकों देखि के नायिका कें हग तुरंग हें सो 
मुहजोर होते हैं । इहां लाज कारन नेत्रन को चलवा को 
रोकबैवारो है तो भो दौड़बो काज भयो यातें तीसरी बि- 
भावना छे ॥ २४४ ॥ 

चतुर्थ विभावना लक्षण दोहा । 

इतु काज को जो नहीं ताते काज उदोत। 
यासों और विभावना कहत सकल कविगोत ॥ 
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जो कारज को कारण नहीं है तासौ काज छोय याशीं 
और विभावना सब कविन के गोत कहते हैं ॥ ९४६ ॥ 
उदाहरण दोहा । 
इंसत बाल के बदन मैं यों छवि कछू अतूल । 
फली चम्पकबेलि तें भरत चमेली फुल ॥ 
हंसते नायिका के मख में ऐसे कळु अतोल छबि इ 
फलो हुई चंपा की बेलि सें चमेली के फुल भर ६। इहा 
चम््रक बेलि चमेली का फुलनि को कारन नहीं तासों | 
कारज भयो यातें चौथी विभावना ॥ २४७ ॥ 
पुनः कवित्त । 
चन्टमुखी हसी में चमेली की लता सी होति 
चम्पकलता सी अंग जोति कों धरति है । कवि 
मतिराम तेरे अंग की सुबास लत्ै कौन बेलि 
रूप यह जानी ना परति है ॥ नेसुक निहारि के 
छबीली नैन कोरनि ते ऐसी अचिरज की कः 
लानि आचरति है | ललित तमाल श्याम रसिक 
रसाल कंते कदम मुकुल कै कुलनि सों करति 


है ॥ २४८॥ 
चन्दमुखी है सो हँसते चमेली की बेलि सी होय 
दंग की जोति को चंपक लता सी धारण करे हे सतिराम 


कवि कह है तेरे अंग को सुबास पाये से कीन बेलि में इस 


EN 
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रूपं को नहीं जानो परे है जराक देखि कै छबीली हे सो 
एसो अंचिरक्ष की कलानि कॉ रचे हे तेही सुन्दर तमाल 
जों श्याम रसिक रसाल हैं तिनकों कदम्ब के फूलनि के 
समूह सों करे है । इहां तमालं इच है सो कदम्ब के फू 
लनि को कारन नहों तासों काज भयो यातें चौथो बि- 
भावना ॥ २४८॥ 
पंचम विभावना लक्षण दोहा । 

बरनत हेतु विरोध ते उपजत हैं जहँ काज । 


तहँ बिभावना औरऊ बरनत कवि सिरताज ॥ 

बरनन करतें जहां बिरोधी कारन सें कारज रपजे है 
तहां भी भीर विभावना सिरताज कवि बरनते हैं ॥३४८॥ 

उटाइरन सवया । 

सोरपखा मतिराम किरीट में कण्ठ बनी बन- 
साल सुहाई । मोहन की मुसकानि मनोहर कु- 
णडल डोलनि में छबि छाई ॥ लोचन लोल बि 
साल विलोकनि को न बिलोकि भयो बस माई। 
वा मुख को मधुराई कहा कहों भीठी लगे अँ- 
खियान लुनाई ॥ २५० ॥ 

मतिराम कहे हे सुकट में मोरन को पर है, करह मैं 
सुहावनी वनमाला बनी है, कण की इंसनि हे सो भन 


को इरवें वारी है कुण्डलनि की इलनि में छबि छाय रहो 
हि 7 कक 
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है, चंचल बड़े नैननि की चितवनि कीं देखि के ह भाई 
बस को नहीं भयो वा सुख की मिठाई कों कहा कहों 
आंखिम को लुनाई मीठी लगे छै । इहां लुनाई है सो मि: 
ठाई को बिरुइ कारन है तासों कारज भयो यातें पंचम 
विभावना है ॥ २५० ॥ 


परकोया उत्कण्ठिता पंचम बिभावंना ष्टा दोहा | 
कुल नारिन भय ताप सहि आई सीतल धाम । 
द्यां पिय विनहिं मकर अली जारत मोहिनिकाम॥ 
छठी विभावना लक्षण दोहा । 

जहाँ काज ते हेतु कों बरनत प्रगट प्रकास । 
तहँ बिभावना औरऊ बरनत बृद्धि विलास ॥ 

जहां कारज सें कारन को जाइर प्रकास बरनें तहां 
श्रौर भो विभावना बुद्धि के बिलास सें बरनते हैं ॥२५१॥ 

उदाहरण दोहा | 

भयो सिन्धु ते बिधु सुकवि बरनत बिना बिचार। 
उपज्यी ती मुख इन्दु ते' प्रेमपयोधि अपार ॥ 


समुद्र से चन्द्रमा भयो यह सुकवि बिना बिचार बरनते 
हैं तेरे मुख चन्द्रमा सें प्रेमरूप समुद्र अपार पैदा इयो है। 
इहां इन्दु कारज सें पयोधि कारन उपज्छी याते छठी बि- 
भावना ॥ २५२ ॥ 
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बनिताभूषन | अथ गनिका उत्कंडिता छठी विभावना 
'छदाहरन दोहा । 
धनदायक आयो नहीं किहि कारन दहि थान । 
यों साधत चख कखन में सरिता वही अमान ॥ 
अथ बिशेसोक्ति लक्षण दोहा । 

जहँ परिपूरन हेतु ते प्रगट होत नहि काज । | 

विशेषोक्ति तहँ कहत हैं सकल सुकवि सिरताजी 

जहां पूरन कारन सें काज प्रगट नहीं होय तहां वि 
शेषोक्ति कहते हैं सब सिरताज सुकवि ॥ १५३ ॥ 

उदाहरण दोहा । 

पियत रहत पिय नेन यह तेरी मट्सुसुकानि । 

तऊ न होति मयंकमुखि तनक प्यास की हानि॥ 

पी के नैन हैं सो यह तेरी कोमल इंँसनि कों पीते र- 

इते हैं हे चन्टसुझो ती भी प्यास को कमो जरा नहीं 

इोतो है । पीबो पूरन कारन है तो भो प्यास सिटिवो 

करज नहों भयो यातें विशेषोक्ति है ॥ २५४ ॥ 
पुनः दोहा । 

प्यी राख्या परदेश ते अति अद्ड त दरसाय । 

कनक-कलस पानिप-भरे सगुन उरोज दिखाया 

पीतम कीं परदेश सें राखि लियो प्रति अचिरज दिः 

खाय के सोना के घट पानी के भरे हए गुनसहित कुंच 


Do मन पाक मा धयर्तननसफफरजनरन+ न 3 यम ता ७ न्‍भननखओ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


(RRO) 


दिखाय की । इहं! भरे घटन को दोखिबो चनिबा को स 
गुन रूप कारन हैं तऊ चलिबो कारज नहीं भधो यातैं 
विशेषोक्ति है ॥ ९५५ ॥ 


बच्ददव्यंग्याथ । ख्टुमाना उदाइरन सवैया ॥ 

पौतम को पहिलो अपराध निहारि न ती 

कटु बात कही । भींह चढ़ाय सनेह नसाय रि- 

साय कछू नहिँ गास गी ॥ सीख सहेलिन की 

न सुनी नहि शोक-इताशन देइ दही । केवल 

लोयन कोयन में भरि वारि लली सरमाय रषी॥ 
दोहा । 

शोक इताशन रूप करू विशेषोक्ति जुग जोय । 

बिशेषोक्ति अति हेतु छुं तऊ काज नहि होय ॥ 
सवेया । 

सीलसनी सजनीन समीप गुलाब कछू द- 

मनी दरसावे । ना शुरुलोग कुजोग कथे नहि 

रोग संजोग शरीर लखावे ॥ नेह नहीं ननदीन 

निहारत क्यों सन मोहिनि दौठि टराबे॥ दास 

दसा समी अव सो कस सास बुलावत पास न 


आवे ॥ ३॥ 
oo 
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मुग्धा बिरहिनि कृश सकुच सास पास नहिँजाय। 
कबि गुलाब भूषन यहा विशेषोक्ति दरसाय ॥ 
अध असंभव लक्षण दोहा । 
जहाँ अर्थ के सिद्दि को सम्भव वचन न होय । 
तह असम्भव होत हैं बरनत है सब कोय ॥ 
जहँ प्रयोजन की छिडि को संभव बचन नहीं होय 
तह असंभव होता है सब कोई बरनते हें ॥ २५६ ॥ 
उदाइरण सवेया। 
यों दुख दे ब्रजबासिन कीं ब्रज कीं तजि के 
सथुरा सुख पेहें । वे रसकैलि बिलासिनि कों 
बन-कंजनि की बतियां विसरेहें ॥ जोग सिखा- 
वन कों इम कों बहुखों तुम सं उठि धावनि 
ऐहें । ऊधो नहीं इम जानत हौ मनमोहन कू- 
बरी हाथ विकेहें ॥ २५७॥ 


ब्रजबासिन कों ऐसें दुःख दे कारिक वृज कीं छोड़ि 
$ ` 
करिके मथुरा मे सुख पावेंगे वै रस की क्रीडान के आनन्द 
क , ~ ir ~ ~ 5 
झा बन का कुंजन की बातें भूलेंगे जोग सिखाने के बासते 
फरि आप से बसीठ उठि भआवेंगे । हे ऊधो इम सब नहीं 


™ ~ ~ 
जानें झो मोहन कूबरो के हाथ बिकेंगे। इर व्रज कीं तजि 
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मथुरा में सुख पाबो रस को बात भूलिबो ऊधो को आवो 
संभव नहीं हो सो भयो याते असंभव नहीं है॥ २४७ ॥ 
बनिताभूषन । मध्यावासकसघ्जा असंभव उदा० दोहा । 
के जानें ही यह दिवस मेरो कहै आज । 
सावन तौज उछाह दिन तजि वर सीति समाज॥ 
अथ असंगति लक्षण दोहा । 
होत हेतु जइ और थल काज और थल होय । 
तह असंगति काइत हैं कवि रस बृदि समोय ॥ 
जहा कारन और ठौर होय कार और ठौर छोय 
तह असंगति कहते हैं कवि है सो रस में बुडि कों भेंय के॥ 
उदाइरण सवेया ! 
 टारुन तेज दिलीस के बौरनि काइह न बंस 
के बाने बजाये | छोडि इथ्यारनि हाथनि जोरि 
तह सबही मिलि मूड़ सुड़ाये ॥ हाडा इठी 
र्यौ ऐड़ किये मतिराम दिगन्तन में जस छाय। 
भोज के मूछनि लाज रही मुख औरनि लाज 
के भार नवाये ॥ २५९ ॥ 
दिज्ञीपति के भयंकर तैल सें कोई सूरनि नें बंश के 
विरद नहीं बजाये श्न कों गेरि वी हाथ जोरि के तह 
सब नें मिलि कै मूड़ मुड़ा लिये इठोलो छाडा है सो अः 
| | कड़ किये रह्यौ मतिराम कहे है दिसा के अवसाननि में 
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जस छाये, राजा भोज के मूछनि में लाज रही भौरनि नें 
सुख लाज के बोर सें नोचे करि लिये | इह लाज कारन 
~ ~ 

भोज की सछनि में बो कारज औरनि के सुख पे यातें | | 
~ 


| ससंगति है ॥ २५८ ॥ 
पुनः दोहा । 
राधा कै टग खेल मं मद नन्टकसार । 
करनि लगी दृगकोर सो भड छेदि उर पार ॥ 
कष्ण नें चोरमिहोचनो खेल में राधा के नेन सदे तब 
दृगनि की अनी हाथनि कै लगी सो कदि के उर में पार 
भई | इह हृगकोर लगिबो कारन हाथन में छेदिबो का 
रज उर में भयो यातें असंगति छे ॥ २६० | 
हितोय असंगति लक्षण दोहा । 
और ठोर करनीय जो करत औरही ठीर । 
बरनत सब कविराज हैं यही असंगति और ॥ 
जो और ठौर करिबे जोग्य हें सो औरही ठौर करे 
सव कविराज बरनते हैं यड भो और असंगति है ॥२६१॥ 


उदाहरण दोहा । 
पिय नेननि के राग कों भूषन सज्ञे वनाय । 
लखें तिहारी छबि सुतो सोति गनि अधिकाय। 


पिय के नेननि के अनुराग कों भूषन बनाय के पिरे 
खो तो तुम्हारो छबि देखि के सोतिन की आखिन में अ 


१० 
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घिकायो इदां पियनेननि में करिवे योग्य राग सीति € 
गनि में कियो याते असंगति राग प्रेम ओर लाल रंग सी 
तिन कै रोस भयो ॥ २६२ ॥ 
सवया । 
घोर नहीं घनकी चहुँओरन दौर न दाम्नि: 
नि सोर कलाप्यौ । बादर नाहिं न दादर बोलत 
बीर बलाक न चातक जाप्यौ ॥ कारन आन शु: 
लाव कछू नहिँ दीसत वारि बयार न ब्याप्यी। 
का गुन आज प्रभात बड़े अलि फागुन राग म- 
लार अलाप्यौ ॥ १ ॥ 
दोहा । 
फागुन गाव मलार को जानि असंगति दीर । 
दितिय और थल काम कों करे औरही ठौर ॥ 
टतोय असंगति लक्षण दोहा । 

करन लगे जो काज कछु ताते करे विरुद्द । 
यहो असंगति कहत हैं कवि मतिराम विबुद्ध ॥ 

जो ककु काम करिवे लगे तो तासों उलटो करे यह 
भी असंगति कहते हैं मतिराम कवि कहै है विवुध हैं ते ॥ 

उदाहरण दोषा! 

उद्ति भयो है जलद तू जग को जीवनदानि। 


मेरो जीवन लेत है कोन बेर मन आनि ॥२६४॥ 


MN, 0. ` ` अनिल टन सिेिननन 
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है मेध तू जगत को जीवनदान उदित भयो है और 
कोने बेर सन में लाय करिके मेरो जोवन ले है अर्थात्‌ बि 
रहिनो कों दुखद है जोवन जल और जोवो इडां जीवन 
देवा कौ उदित छोय जीवन लेवो उलटो कियो याते श्र 


संगति है ॥ २६४ ॥ 
अध विषम लक्षण दोहा। 


जहँ न हैं अनुरूप हो तिनकी घटना होय। 
विषम तइ बरनन करत कवि कोबिद सव कोयी 
जहां दोय समान रूप नहों हैं तिनको रचना होय 


तहां विषम बरमन करते हैं कवि पंडित सब कोइ ॥३६५॥ 
श्टाहरण सवेया। 

ऊधो ज्‌ सूधो विचार है धी' ज॒ कछ समु 

झे हसह़ ब्रजवासी। मानिहैं जो अनुरूप कडी 

मतिराम भलो यह बात प्रकासी ॥ जोग कहँ 

सुनि-लोगन जोग कहाँ अबला मति है चपला 

सो । श्याम कहाँ अभिराम सरूप कुरूप कइँग 
वइ कबरी दासी ॥ २६६॥ 

हे ऊधो जू देखी कळु सुधो विचार है जो इम ब्रज 

बासी भी ससुभें जो इस माफिक कही तो मानेगी मति 

राम कहै है यह भली बात प्रकाशी मुनिलोगनि कै ला- 


यक जोग कहां और चपला सी बुडि की स्त्री कहां सुंदर 
र 2 
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कुष्ण कहां वह कुबरी दासी कुरूप कहां इहां जोग में उ 
बनितान में कुष्ण में और कुबरी मे अनमिलते को संग है 
यातें विषम है ॥ २६६ ॥ 

मानह आयो है राज कहुं चढि बेव्या है ऐसे 
पलास के खोढ़ें। गुंज गरे सिर मोरपखा मति- 
राम हो गाय चरावत चोढ़े'॥ सोतिन को मेरो 
तोश इरा गहि हाथनि सीं रहो चूनरी ओढ़ । 


| ऐसही डोलत छल भवें तुम्हे लाज न आवत 


कामशी ओढे ॥ २६9 ॥ 
मानइ कछ राज आ गयो है ऐसे छोलका पोखरा में 
चढ़ि बेव्यो है गला में चिरमठी है सिर पे मोरनि को पर 
है मतिराम कहै है अहो चाखी तरफ गाय चरावे है मेरो 
मोतीन को हार तोरि गैखी हाथनि सों पकड़ि रही है चु 
नरी ओढ़े इए एसे छल भये डोलते हौ तुमको कामरी 
ढ़ं लाज नहीं आवै इहां गुंजा मोतो कामरी चुनरी 
करि कुमा राधा में अनमिलते को संग है याते विषम है ॥ 
दितोय विषम लक्षन । 
जइ बरनिये हेतु ते उपजत काज बिरूप । 
और विषम तहँ कइत हैं कबि मतिराम अनूप॥ 
ज़ह्वां कारन से विरूप कारज उपजतो बरनिये तहां 
झौर विषम कहते हैं मतिराम कहै हैं सुंदर काबि जै हैं तें। 
विश ssh Ms baht dt 
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उदाहरण कवित्त । 
वारने सकल एक रोरी हो की आड़ पर 

हाहा न पहरि आभरन ओर अड़ में। कवि म- 
तिराम जैसे तीज्षन कटाच तेरे ऐसे कहा सर 
हैं अनङ्ग के न खंग में ॥ सहज सरूप सुधराई 
रीभद्यो मेरो मन डोलत हे तेरो अद्भुत कौ त- 
रंग में सेतसारो हो सों सब सोते रंगो श्याम 
रंग संतसारीही सों श्याम रंगे लाल रंग में ॥ 

एक रोलो को श्राड पे हो सब बार फेर हें हाहा खाऊं 
ह' और गहना अंग में सति पक्छरे मतिराम कबि कहे है 
जेसे पेने तेरे कटाच हैं ऐसे कां कामदेव कें तरकस में 
तोर हैं सहज सरूप को सुंदरता में मेरो मन रीभ्रो इयो 
तेरो अचरज को तरंग में डोले है सुपेद साड़ी सें ही सब 
सोति श्याम रंग में रंगो सुपेद सारोही सों शयाम कों लाल 
रंग में रंगे अर्थात सौति दुख सें मलीन भई श्याम प्रे मासक 
भये इहां सारी कारन से तरंग है कारज कालो लाल रंग 
है याते विषम चे ॥ २६८. 

ढतीय विषम लक्षण दोहा ; 

इष्ट अथ उदामहि तें जहँ अनिष्ट छे जाय। 
आर विषम बरनत तहां जे कवि कोविद्राय ॥ 

अच्छे प्रयोजन के उपाय से जहां अ्रनिष्ट हो जाय तहां 
श्रीर विषम बरनते हैं जे कवि पंडितन के राजा हैं ते ॥ 
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उदाइरण दोहा। 


विरहआऔच डरि मन रूखी घन सुंदर तन जाय । 
दुगुन दाइ बाढ़े तहां आपुहि जाय सिरांय॥ 

सखो है सो विरह की आग से मन में डरिकै सुंदर 
तन में कपूर लगावे तहां दूनी दाइ बढ़ी आएुद्दी सीरी हो 
जाय इहां ताप मिटावा का उद्यम से दूनो ताप भई यातें 
तोसरो विषम है ॥ २७१॥ 


अथ सम लक्षण दोहा । 

जहाँ दुह्न अनुरूप को कविजन करत बखान । | 
तहां समुझि सम कहत हैं जे सुरंग रस ज्ञान ॥ 

जहां दोनो समान रूप को कवि लीग बखान करें त 
हां विचारि के सम कहते हैं जे रसज्ञान में सुरंग हैं ते ॥ 

उदाइरन सवेया। 

मोहन को मुखचन्द अलौ निज नेन चको- 
रन को दरसावे । लोचन भींर गुपाल के आपने 
आनन वारिज वीच बसावे ॥ तोतें लहे मतिरास 
महा कृवि ्रानपियारे तें तू छबि पावे । तो स- 
जनी सव के मन भावै जु सोन से अंगनि लाल | 
सिलाबे ॥ २७३ ॥ 

है अली मोहन कों सुख चन्द्रमा हे सो अपना नेन च | 


कि 
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कोरनि कौं दिखावे गोपाल के लोचन भौंरान कौ अपने 
सुख कमल के बीच में बघावे अर्थात मोइन कों सुख तू 
देखे तेरो मुख मोहन कों दिखावे मतिराम कहे है प्यारो 
तो से महा छवि पावै प्रानप्यारा सें तू छवि पावे हे सखी 
तो सब के भन मे भावे जो सोना सा श्रंगनि कों लाल सों 
मिलावै इडां सोना लाल और राधाकुष्ण में जधायोग्य 
को सग है यातें सम है ॥ २७३ ॥ 
दितोय सम लक्षण। 
जहाँ हेतु ते काज को बरनत उचित सरूप । 
वरनत तइ सम औरऊ जै कवि कोविद्‌ भूप ॥ | 
जहां कारन सें कारज को उचित सरूप बरने तहां 
और भो सम बरनते हैं जे कबि पंडितन के राजा हैं ते ॥ 
उदाइरन दोहा | 
करत लाल मनुहारि पे तू न लख्त इहि ओर । 
ऐसो उर जु कठोर तो उचितहि उरज कठोर ॥ 
लाल मनुहारि करते हैं ती भी तू इस तरफ कीं नहीं 
टेखे है ऐमो इदो जो कठिन है इहां ती कुच न्यायी क: 
ठिन है इहां कठोर उर कारन रे कुच कठोर कारज उ- 
| बरने याते सम हैं ॥ २७५ ॥ 
ढतोय सम लक्षण | 
ताकी सिद्धि अनिष्ट बिन उद्यम जाके अर्ध । 
तासौं सम औरो कहत जे कबिराज समर्थ २७६ 
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जिसके वास्त उद्यम तिसको भिडि निर्विन्न होय तिस 
सी शौर सम कहते हैं जे समर्थ कविराज हैं ते| 
उदाहरण सवैया । 
कोऊ नहीं बरजें मतिराम रही तितही जि: 
तही सन भायो । काह कों सौहें हजार करौ 
तुम तो कबल अपराध न ठायो ॥ सोवन दीजे 
न दीजे इमे दुख योंही कहा रसबाद बढ़ायो । 
मान रहो ई नहीं मनमोइन मानिनी होय सो 


माने मनायो ॥ २७७ ॥ 

नायिका की इक्ति नायक प्रति मतिरास कहे है तुम 
कों कोई नहों मने करे जहां मन राजी है तहांहीं रहो 
क्यों इजार सीगन्द खावी ही तुमने तो कटे भी अपराधं 
नहीं कियो सोवा दीजे इमकीं दुख नहीं दीजिये यँ ही 
रस को जिकर कांई बढ़ायो है है मनमोइन मानती है 
हो नहीं मानिनी छोय सो मनाये सें माने इहां मनावा को 
छद्यम कियो सो सिह भयो याते तीसरो सम है ॥ २७७॥ 

अथ विचित्र लक्षण दोहा । 

जहाँ करत उद्यम कछू फल चाइत विपरीति। 


बरनत तहँ बिचित्र कहि जे कवित्त रस प्रीति॥ 
| जहां कक उपाय करतें उलटो फल चाह तहां विचि: 


्रालंकार कहिकी बरनते हें ज काव्य रस में प्रीति राखे ॥ 
REO... a ००० 0० 
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उद्ाइरण कवित्त । 
ओऔरनि के तेज सीरे करिवे के हेत आच ' 
करे तेज तेरो दिशि विदिशि अपार में । परसुख 
अधिक अंधेरी करिवे कीं फेलो जम की उजरी 
तेसै जग कै पसार में ॥ राव भावसिंह शचुशाल 
के सपूत यह अद्भत बात मतिराम के विचार 
में। आय के मरत अरि चाहत अमर भयो महा 


बौर तेरी खग्गधार गंगधार में ॥ २७९ ॥ 

आरन के प्रताप सोरे करिवे के हेत तेरो प्रताप हे सो 
आंच करे है अपार आठों दिशान में शत्रुन के सुख सें ज्या 
दा अंधियारो कर वाकों तेरो जस को चँदनो फैली है ज 
गत के फैलाव में हे शत्रुशाल के सपूत राव भाव सिद्ध मति 
राम के विचार में यह अदभुत बात है रिपु हैं सो अभर 
भये चाहते इये आकरिकी मरते हें हे महा स्र तेरो खड़ 
धार रूप गंगा को धारा सें इहां सीर करिवे को आंच क- 
रिवो अंधेरी कों उजारी अमर छो वाको मरिबो उलटो 
उद्यम है यातें विचित्र है ॥ २७८ ॥ 
| गनिका आगतपतिका । 

अंगन अंग उमंग भरो सगरो सखि संग रही 


अनुरागो । बेठि गुलाब सु आंगन मांक वरांगन 
पूछि पखारि सभागो॥ चौ इरषाय कली बरषाय. 
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विरी बरष्यय पिया रस पागी । क्यों गनरूप ड- 


जागरि नागरि भूषन धारि उतारन लागो ॥? ॥ 
दोह । । 
छोरत भूषन आपने भूषन लेन नवीन । 
इच्छा फल विपरीत को जतन विचित्र प्रकीन ॥ 
अथ अधिक लक्षण दोहा । 
जह बड़े आधार तें बरनत बधि आधेय | 
कहतसुकविजनअधिकतहँ जिनकीबुद्धि अजेय ॥ 
जहां बड़ा आधार सें आधेय को बढ़ा कै बरने तहां 
सुकबि लोग अधिक कहतें हैं जिनकी मति अजीत हैं ते है] 
उदाहरण दोहा | 
जिनके अतुल विज्नोक़िये पानिप पारावार । 
उमड्चिलतनित हृगनिभरि तोमुखरूप अपार ॥ | 
जिनके पानिप के समुद्र अतोल देखिये हें दृग तेरे मुख . 
के अपार रुप में भरिकै उपटि चलते हें इहां दृग समुद्र 
आधार स रूप आधेय अधिक है याते प्रथम अधिक हे ॥ 
दितीय अधिक लक्षण दोहा । 
जहाँ वड़े आयेध तें बरनत बढ़ि आधार [. 
तहां अधिक औरों कहत कविजन बुद्धि अपार ॥ 
जहां बड़ा आधेय सें आधार को बढ़ाके बरने तहां और 
अधिक कहते हैं ्रपार मति के कवि लोग ॥ २८९ ॥ 


RE 
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उदाहरण कवित्त। 

जाके कोश भीतर भवन करतार एसो जाके 
नाभिकंड में कमल विकसत है । कहें मतिराम 
सब थावर अंगम जग जाकी दिग्ध उद्र द्री मं 
दरसत है। जाके एक एक रोम कूंपनि मे को- 
टिन अनंत ब्रहमांडनि को बन्द बिलसत है। राव 
भावसिंह तेरी कहां लों बड़ाई करों ऐसो वड़ो 
प्रभु तेरे मन में बसत है ॥ २८३ ॥ 

“जिसके कोश के भीतर लोक हैं ऐसो करतार है जाके 
नाभिरूप कुंड कमल फूले है मतिराम कहे हे संपूर्ण जड़ 
चैतन्य जगत जाकी दीर्घ दर रूप कन्दरा में दोखे हैं जि- 

सके एक एक रोम रूप कुवानि में कोटेक अन्तरित 
लोकनि को समूह विशेष लसे हे हे राव भावसिंह तेरी ब 
डाई कहां ताई' करों ऐसो बड़ो प्रभु तेरे मन में बसे है 
डूहां प्रभु बड़े आधेय से मन आधार अधिक है याते अधि- 
कालंकार हैं ॥ २८३ ॥ 
अथ अल्प लक्षण दीह । 

जह सूचस आधेय तें अति सूचम आधार । 
अल्प अलंक्वत कइत हैं कविजन बुद्धि उदार ॥ 

जहां छोटा आधेय सें आधार अति छोटो होय तहां 
ग्रल्पालंकार कहते हैं बृदि षदार कबि लोग ॥ २८४ ॥ 


च 
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उदाहरण दोहा। 
मन जदापि अनुरूप है तऊ न छटति शंक | 
टूटि पर जनि भार ते निपट पातशे लंक २८५ 
जो भो मन समान पतला है ती भी डर नहीं मिटे 


बोम सें टूटि नहीं परे अत्यन्त पतली कमर इहां मन स 
चम आधय सं कमरि आधार स्म है याते अल्प ह॥२८५॥ 


अथ परस्पर लक्षण दोहा। 
जहं परस्पर उपकरत तहां परस्पर नाम । 
बरनत सब ग्रन्यनिमते कबि कोविद्‌ मतिराम॥ 


जहां परस्पर छपकार करें तहां परसपर नाम वरनते 


हैं सब ग्यनि के मत सें मतिराम कहे है कबि कोविद जे 
Se ते 


ह त ॥ रृ८६ ॥ 


उदाहरण दोहा । 

तुझिराखी सखिलाल करि निजउरकी वनमाल। 
तैं राख्यो करि लाल निज कण्ठमाल को लाल॥ 
हे सखी तोकों खाल ने अपने हृदा की बनमाल करि 
राखो है तेने लाल कों कण्ठमाला को लाल करि राख्ये 
है इहां लाल ने वाल कों माला करि राखो वाल नै लाल 
कों लाल करिके राख्यो य परस्परोपकार चे यातें अ- 
| है ॥ ९८७ ॥ 
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कवित । 

कव की हों देखति चरित्र निज आंखिन सौं 
राधिका रसीली श्याम रसिक रसाल के । मति 
राम बरने दनि के मुदित अति मन भये मौन 
से अमत मय ताल के। इक टक देखें लियें ब्रत 

निमेखनि के नेम किये मानों पूर प्र म प्रति 
पाल के | लाल सुख इन्द नेन बाल के चकोर 
वा मुख अरविन्द चञ्चरीक नेन लाल कै ॥२८्८॥ 

सें कडकी अपनो आखिन सों चरित्र देखीं हीं रसो 
'ली राधिका के और रसिक रसाल श्याम के मतिराम कहे | , 
है दोनुन के अति प्रस्न मन भये अरृत भरे तलाव के मीन | 
समान इक टक देखे हैं निमेखनि को ब्रत सो लिये ह्ये 
मानी नेम किये हैं पुरे प्रेम के प्रतिपाल के लाल को सुख 
चन्द्रमा है बाल के नेन चकोर हैं वाल को मुख कमल है 


लाल के नेन भ्रभर हें इचां लाल सुख ने वाल के नैननि 
“को उपकार कियो और बाल मुख ने लाल का नेननि को 
:उप्रकार कियो यातें परस्पर है ॥ २८८॥ 

` अथ विशेष लक्षण दोहा । 
जहा अधय बखानिये बिन प्रसि आधार । 


कवि जन तहां विशेष कहि बरनत बुद्धि उदार ॥ 
. जहां प्रसद्द आधार बिना आधेय को बनेन करियो 


तहां बुझ्िउदांर कवि लोग हैं ते विशेष. कहि के बरनते हैं 
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उदाहरण दोहा | 
चली लाल वाकी दसा लखी कही नहि जाय | 
हिय रहे सुधि रावरी हियरो गयो हिराय॥२८०॥ 
है लाल चली वाकी दशा देखी कही नहीं जाय है 
हिया में आप की यादि है हियो गुमि गयो है इहां सुधि 
आधेय झिया आधार विना है यातैँ विशेष है ॥ २९० ॥ 
अथ हितोय विशेष लक्षण--दोहा। 
जह अनेक थल म कक वात बरानत एक | 
तहँ विशेष औरो कहत कविजन बब्विविवेक 
जहां कछू एक बात कां अनेक ठौर बनें तह्षां और 


विशेष कहते हैं बुडि के विवेक सें कवि लोग ॥ २९१ ॥ 
उटाइरण-- सवया । 
मन्दर विख्य सुमेर कलिन्ट गिरिन्दन कीं 


हिम-सेलहि साजे। ३वनदी सम तीनि लोक 
पवित्र करे सब जौवसमाजे ॥ छाय रही मति- 
रास कहें छिति-छोरनि छोरधि की छबि छाजे। 
पूरब पच्छिम उत्तर दक्खिन भाऊ दिवान की 
कीरति राजे ॥ २९२॥ 


मन्द्राचल विस्याचल सुमेर कलिन्दाचल गिरिन्दन 
कों हिमाचल कों सजे है, गंगा की समान तीनों लोकनि 


के सब जोवन का समाज कों पवित्र करे है मतिराम कहे 


श्र 
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है एथ्वी के ्रोरनि ताई छांय रंही है छीर समुद्र को ही 


छबि छाजे है चारों दिशान में दिवान भावसिं को कोरति 
राजै है। इषां कीरति की मन्दरादि अनेक ठौर वणन है 
यातें दूसरो विशेष है ॥ २९२॥ 
ढतीय॑ं विशेष लक्षण - दोहा । 
करत कळूं आरक्ष ते जह असक्थ कछु और । 
तहं विशेष भरी कइत कवि कोविद्‌ सिरमौर॥ 
जहां प्रारम्भ से कछु और असश्च करे तहां और वि: 
शेष कहते हैं कवि पण्डितनं के सिरंमौर ॥ २८३ ॥ 
उदाहरण - कवित्त । 
` छीरधि की छबि छिति-छोर चाश ओरनि 
में पेलि रश्यो जस कुल ललित ललाम को । ब- 


खत बिलन्द्‌ मुख सुन्दर सरदचन्द देखि करि 


गरट्‌ गुमान होत काम को ॥ बाढ़े पुन्य ओघ 
अघमरषण अआखरनि मतिराम करत जगत जप 
नाम्‌ को । सत्ता के सपूत राजकऋृषि भावसिंह 
कीन्ही आपुने चरिचनि प्रगट रूप राम को ॥ 
दीरघि कीसी छवि चारौंओरनि में प्थ्वी के अन्त ताई 
जस को समूइ फैलि रह्यो है सुन्दर सैं सुन्दर को समय 
बड़ा है सुन्दर सुख सरद का चन्द्रमा कौ देखि कै कामदेव 
को गुमान टूरि होय है पन्य को समूह बढ़े है अघ टूरि 
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करनेवाले अ्रक्षरनि सें मतिराम कहै है जगत है सो नाम 
को जप करे है शचुशाल के सपूत राजऋषि भावसिंड नें 
आपने चरित्रनि सो राम को रूप प्रगट कियो इडां भाव 
सिंह का चरित्र का आरम्ध सें राम रूप असक्य भयो यातैं 
तोसरो विशेष है ॥ २८४ ॥ 


अथ व्याघात लक्षण - सोरठा । 

~ 
जो जेसो करतार, सो विरुद्द कारो जहँ। । 
बरनत सुमति उदार, तहँ कइत व्याघात हैं ॥ 


जो जिस तरह को करतार है मो जहां विरुइकारी 
> + 
ब्ररनं तहां सुमति उदार व्याघात कहते हैं | २८५ ॥ 


उदाहरण - कवित्त। 
मोहन-लला कीं मनमोइनी विलोकि बाल 


कसि करि राखलि है उमगे उमाह कीं । स- 
खिनि की दीठि कीं बचाय के निहारत है आ- 
नँद्‌ प्रबाह बीच पावति न धाह कीं ॥ कवि 
मतिराम और सवरी के देखती ऐसी भांति 
देखति छिपावति उछाह कों। वैही नेन सूखे से 
लगत और लोगनि कीं वेड नेन लागत सनेइ- 
भरे नाइ कीं ॥ २९६ ॥ 

म्नमोदनो बाल है सो मोइनलला कों देखि के उमरगे 
हुये समाइ कों रोकि के राखे छे सखोन की नजरि कॉ 
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जे ० से मे ~ ~ >’ ते 
बचाय के देखे डे आनन्द के प्रबाह के बीच में थाइ कौं 


$ 


नहों पावे छे मतिराम कवि कहें है भौर सबनि के देखते 
हो एसो तरह देखतो है उछाह कों छिपाती है और छो: 
गनि काँ वेहो नेन रखे से लगे हैं पति को वेई नेन सनेद्ध 
के भरे लागे हैं । इहां सनेहभरे नेननि से रूखापन विरुद्ध 
कार भयो याते व्याघात है | २८६ ॥ 
हितीय व्याघात लक्षण--दोहा । 
जहां क्रिया की सुकरता बरनत काज विरोध । 
तहां कहत व्याघात हैं औौरो बुद्धि बिबोघ॥२८७॥ 
जहां क्रिया की सुन्दरता सें बिरोध काज बरनें तहां 
और व्याघात कहते हैं बुडि के बोध सें ॥ २८७ ॥ 
उदाहरण - दोहा । 
'लु पे सखी ब्रज गांव में घर घर चलत चबाव | 
ती हरिसुख लखि देति किन नेन चकोरनि चाव॥ 
है सखी जो पे ब्रज गाव में घर घर में निन्दा चले ठे 
तौ इरि के मुख कों देखि करिके नेनरूपी चकोरनि कों 
इषं कीं नदिं दे इहां निन्दा है सो सुख देखि वाकी विरु 
क्रिया हे ताहो सों देखिवो काज. भयो यातें दूसरो ध्या- 
घात इ ॥ २८८ ॥ 
अथ हेतुमाला लक्षण - दोहा । 
पूरब पूरव हेतु जहं उत्तर उत्तर काज 
तह इैतुमाला कहत कवि कोविद्‌ सिरताज ॥ 
Mmmm जल मििलओ 
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जहां पूर्व पूर्वं कारन चोय उत्तर उत्तर काज होय 
तहां हेतुमाला कहते हैं। कवि पग्डितन के सिर के ताज 
हैं ॥ १०० ॥ उदाहरण - कृप्पय । 
मन प्रगटित इरि प्रीति प्रीति तिहिँ तेज. 
प्रकासिय । प्रबल तेज तिहिँ जगत जोव रक्षा 
उल्लासिय ॥ तिहिँ रक्षा बढ़ि धर्म धर्म तिहिँ स- 
ञ्चित सम्पति । तिहिँ सम्पति किय दान दान 
तिहिँ सुजस विमल अति॥ मतिराम सुजस दिन 
प्रति बढ़त सुनत दुवन उर फट्टियड । भुव भाव- 
सिंह शन्ुशालसुत इहि बिधि चरित प्रगट्टियड ॥ 
मन में हरि की प्रीति प्रगटे तिस पोति सें तेज प्रकाशे 
तिस प्रबल तेज सें नगत में जोवन को रचा प्रगटे तिस रक्षा 
सें घर बढ़े तिस धन्म से सम्पत्ति इकड्टी छोय तिस सम्मलि , 
से दान होय दान करने सें सुजस अति निर्मल छोय मति 
राम कहै है दिन प्रति सुजस वठ़तें सो सुनतैंही दुजनन 
को उर फाव्यौ जगत में शत्रुथाल के सुत भावसिं ने इस 
विधि सें चरित्र प्रगट कियो इघ्षां। हरि प्रीति कारन है । 
तेज कारजं है फेरि तेज कारन है जोवर्षा कारज है 
फेरि जीवरक्षा कारन हैं धन्म कारज है फेरि धम्म कारन है 
सम्पत्ति कारज है फेरि सम्पत्ति कारन दान कारज, फेरि 
दान कारन जस कारज, फेरि जस सुनिबो कारन रिपु उर 
फटिबो काल है याते हेतुभाला है ॥ ३०० ४ : 
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हितोय इेतुमाला लच्षण- दोहा । 
उत्तर उत्तर हेतु जह पूरब पूरब काज । 
इही हेतुमाला कहत कविजन बृदि जंहाज॑ ॥ 
जहां उत्तर उत्तर कारनं होय पूर्व पूर्व काज होय थ 
भो हेतुमाला कइंते हैं कवि लोग वु के जहान हैं ते ॥ 
उदाहरण - छप्पयं । 
दुःख मूल गनि पाप पापं कहुँ कुमति प्रकासे । 
मोह कुमति विस्तरे क्रोध मोहे उन्नासे ॥ 
लोभ क्रोध कहु रचे लोभ कहँ काम करत पुनि। 
संग जनित जग काम कहत मतिराम बेदधुनि॥ 
इिँविधिविवेककरसंगतजिसुंमरतमनशंकरचरन। 
संसार सकल संताप तजि लहत परमआनन्दघन। 
दुःख की मूल पाप गनों पाप कीं बुडि प्रक।से है । 
सोह .है सो कुमति कों करे हे, क्रोध है सो मोह कीं करे 
है, लोभ है सो क्रोध कों रचे है, लोभ कों फरि कामदेव 
करे है, जगत में काम है सो संग से पैदा होय है मतिराम 
कहै है वेद को बानो इस प्रकार ज्ञान को संग छोड़ि कै 
मन है सो शंकर को चरनन कों सुमिरे संसार के संपूर्ण 
तापनि कों तजि कै परम भ्रानन्दघन कॉ प्राप्त होत है ! 
इह दुःख काज है, पाप कारन फेरि मोह कारज कुमति 
कारन है इत्यादि जानिए । ३०२॥ 
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_ एकावली लक्षण दोहा । 

एक अर्थ ले छोड़िये और अर्थ ले ताहि । 
अर्थ पौति इसि कहत हैं एकावली सराहि ॥ 

एक अर्थ कों ले के छीडिये और अर्थ कों ले के तिस 
कीं छोडिये या प्रकार अर्थ की पक्षि कोय तिसकों सराइ 
कै एकावलो कहते हैं॥ ३०३ ॥ 

छदाहरण छप्पय॑ । 

सुरजनसुत न्ट॑ंप भोज भूमि सुर-जन रक्षाकर। 
भोज-तनय न्टप रतन भोज सम दानि विदित 
बर॥ रतनपुर न्प नाथ रतन जिमि ललित 
जोतिमय। नाथ नन्द तिमि शच॒शाल नरनाथ 
महोदय ॥ जग शत्रुशालनन्दन नवल शच्ुन उर 
सालत रहिय। न्प भावसिंह मतिराम कहि सु- 
जस अमल प्रतिदिन लहिय ॥ ३०४ ॥ 

सुरजन को सुत राजा भोज, सो भूमि में सुर मनुथन 


| को रक्षक भयो, भोज को सुत राजा रत्न भयो सो भोज 
| समान सुन्दर दानी विख्यात भयो, रत्र को पुत्र राजा गो 


पोनाथ भयो, रत्र ज्यों सुन्दर जोति सहित भयो तैसेंडी 


गोपीनाथ को सुत राजा शत्रुशाल महा उदय को भयो 


जगत में शत्रुशाल को नवल पुत्र शचुन के उर से सालती 
e Q 
रहे राजा भावसिंह को मतिराम कहे है निर्मल जस प्रति 


— SS MMM SY VMN ___ 
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¦| दिन पावै। इही सुरजन कों छोड़िक भोज कों लियो भोज 
कों झोडिके रत्न कॉ लियो र्न कॉ छोडि की गोपोनाथ |. 
कों लियो गोपीनाथ कों छोडिके शत्रुशाल कों लियो अ. 
शाल कों छोड़ि कै भावसिइ कों लियो यातें एकावली 
'डे॥ २०४॥ 
अध माला दीपक लक्षण दोहा । 

| जह दौपक एकावलो होत दुनि का जोग । . 
| मालादोपक नास तहँ बरनत सब कवि नोग ॥ 
जहाँ दीपक एकाइलो इन दोनून को जोग डोय तह 


सब कवि लोग माला दोपक नाम बरनते हैं ॥ ३०५॥ 
उदाहरण कबित्त। 
सहावीर शत्रशाल नन्द राव भावसिंह हाथ 
में तिहारे खग्ग जौति को जमान है। परम पृ- 
रुष परमेश्वर कृपा ते आज तिहारोड रूप रज 
लाज को निधान है ॥ अरिन के मुण्डन सों रा- 
बरो रिभायो हर कीन्हो मतिराम वकसीस को 
बखान है। तुम पातो सुजस सुजस गायो कवि 
लोग पायो कबिलोगनि गयन्दनि को दान है॥ 
महावीर शत्रुशाल के सुत है राव भावसिं आप के हाथ | 
में खड्ग है सो. जोति को नमान है आज परम परुष प 
रमेश्वर को कपा सें आपको ही रूप रजपूती को EE को 
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रक्षक है रिपुनि के मस्तकनि हों आपको रिक्रार्या। महा 
देव इ ताने मतिराम कहे है सुजस को वर्नन किया डेसों 
तुमन सुजस पाया सुजस कवि लागनि ने' गायो | 
लोगनि ने हाथीनि को दान पायो । इह शिव कों छोड़ि 
के राजा काँ लियो, राजा कों छोड़ि कै कविन कों लियो 
कविन कों छोडि के गयन्दन दान का लियो, यह तीं 
एकावली राजा वन्य कवि लाग अवर्न्यन को पायो, पायो 
एक धस इं, यह टोपक बातें मालादीपक है ॥ ३० ६॥ 
| दोहा । 
कनक-बेलि में कोकनद तामें श्यामसरोज । 
तिनमें खद्मुसकानि है तामे मदित मनोज ॥ 
सोना को बेलि में लाल कसल हैं तासे नील कमल 
' है तिन में कोमल हँसनि है तामें प्रसव कामदेव है । इच 
कलकबेलि कों छोह़िकै कोकनद लियो ताको छोड़ि के 
श्याम सरोज लिये तिनकों छोड़ि के हंसनि लोनी ताकों 
छोड़िके मनोज लियो यह यह तौ एकावली और कनक: 
वेलि अबन्य नायिका बर्न्यं कोकनद अबन्यं सुख बन्धं श्या - 
मसरोज अबन्ये नेत्र बन्धं हवै तिनको सुदित रझिबो एक 
धम है यातें मालादीपक है ॥ ६०७॥ 
अथ सार तथा यथा संख्य लक्षण दोहा । 
उत्तर उत्तर उतकरष सार कहत सञ्जान। 


यथा संस्य क्रम सों कहैं क्रमश बहुरि बखान ॥ | 
MEADE 5%‘ (SEN अधीन 
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उत्तर उत्तर सरस चोय तिसकों जञानवान सार कहते 


हैं क्रम सों कहि के फेरि क्रमही हों बखान करे सो यथा 
संख्य है ॥ २,८॥ | 
सार उदाहरण सवया! 

सेलनि कीं जग ऊँचे कहें तिनमें कनका- 
चल कीं श्रुति गावे । तापर ऊँचो पुरन्टर मन्दिर 
जो छवि ब्वन्दनि सों नभछावे॥ तापर यों स- 
तिराम वखानत ऊँचो मनोरथ दानि कहावे । 
दान में भाऊ के हाथ उचाई कों सोऊ नहीं 
कलपद्रुम पावे ॥ ३०९ ॥ 

जगत है सो गिरिन कों ऊँचे बतावें हैं तिनमें सुमे 
कों बेद छँचे गवें हें तिसपे इन्द्र को महल ऊंचो हे जो 
छवि का समूइन सों आकाश कों छावे है तारकं ऊपर ऐसे 
मतिराम्र कहै है मनोरथ को दानो ऊंचो कहावे छे दान 
दान मैं भावसिंइ के हाथ की उंचाई कों सो कल्पहृच्च भो 
नहीं पावे हे। इहं। एक सें एक ऊँचो है यातें सार है ॥ 
कवित । 

मधुर रूदुल बैन भाखि चित चोरत हे मो- 
रत है नेन दीठि धारि दिल धोज की । भायन 
ज॑भाय अंगराय रंग राखत है आंगुरी हलाय त- 


रजाय कहै चोज कीं ॥ आन मिलि देखि फिरि 
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इखि के कटाचन तें इंसे इरषाय सेलि तद 
न रोज की । तन मन नेन बैन सरस सरस सनौ 
पाई आज वाल नें मुसाहिबी मनोज की ॥ 
दोहा । 
तन मनादि मैं सरसता अलंकार थीं सार 
सरस सरस वरनेथवा निरस निरस सो सार ॥ 
यथा संख्य उदाहरण कवित | 
सहावीर शचुसाल नन्द राव भावसिंह तेरी 

धाक अरिपुर जात भय भोय से कहै मतिराम 
तेरे तेज पुंज लिये गुन मारत औ सारतण्ड म. 
णडल विलोय से ॥ उड़त नवत टूटि फूटि मिटि 
फाटि जात विकल सुखात बैरी टुखनि समोय 
से तूल से तिनूका से तरोबर से तोयद से तारा 
से तिमिर से तमीपति से तोय से ॥ ३१० ॥ 

महा सूर शच्तुशाल कै सुत नन्द है राव भावसिंह तेरी 
धाक सें बेरीन के पुर डर में भोजे से जाते हैं मतिराम 
कह है तेरे प्रताप के समूह के गुन लियें हुयें पवन भीर 
रविमण्डल मधे से जाते हैं उडते हैं नवते हैं टूटते हैं फु- 
टते हैं मिटते हैं फाटि जाते हैं बिकल सूकते हैं बैरी हैं ते 
दुःखनि में मिलाये सं रूई से टण स तर से मेघ से तारा से 
तम से चन्द्र से जल से इं उड़त आदि आठ क्रिया जिस 
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क्रम सें है तिसहो क्रम से तल आदि आठ वसु को बर्नन 


दे यात यथा संख्य छं-॥ ३१० ॥ 
कवित्त ! 


एरे बाम नेन मेरे एरी भुज वाम आज रैर 
फ़रकन ते' जो बालम विहारि हों । करिहों ग. 


लाव उपकार गुनमांनिनी के देखन बिभेटन में ' 
आगे बिसतारि हों॥ देडै धन जेतो पिय लाय | 


परदेसन तें लेहों हरघाय तब ऐसी रीति धारि 

हों | मूदि नेन दाहिने कों दाई भज ट्र राखि 

तोही ते निहारि हों में तोही ते सम्हारि हों । 
दोहा । 


क्रम से कहे पदाथ को क्रम सें कथन जु होय। | 


यथा संख्य तासीं कहत कवि गलाब बध लोय ॥ 
अथ ह्विविधि पर्याय लक्षण दोहा । 
के अनेक है एक में के अनेक में एक । 
रइत जहा प्रयाय सो है पर्याय बिबेक 
i एक सें अनेक हैं अथवा अक में एक रहे जहा 
क्रम स सो पर्याय को बिबेक है ॥ ३ ११॥ 
उटाइरण एक में अनेक को सवेया । 
,्टंट बोलत कसड़ल डालत कानन कानन 


कजनि ते निकछ्ी । बनमाल बनी सतिराम 
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हिये पियरो पट त्यों कटि में बिलस्थो ॥ जब ते 
मिरमोर पषानि धरें चितचोरि चिते इत ओर 
हँसी । जब तें दुरि भाजि के लाज गई अब 
लालच नेननि आनि बस्यो ॥ ३१२॥ 
नायिका को उक्ति कोमल बोल तौ कानन में कुंडल 
इलती बन कुंजन सें कव्यौ मतिराम कहै है चिया में बन 
का फूलन को साला बनी है तेसेंद्री पोलो बस्तर कमरि सें 
बिराजे है जब सें मस्तक पै मोर की पाख धरे इयें चित्त 
को चोर है सो मेरी ओर भ!कि कै मुसकायो तबसें छिपि 
के लाज भाजि गई अब आंखिन में लालच आय बस्यो है 
इहां एक क्कष्ण में क्रम सें अनेक बात हैं याते पर्याय है ॥ 
अनेक में एक को उदाहरण दोहा । 
सखी तिहारे हगनि की सुधा मधुर सुसकानि। 
बसी रहत निसिद्यौसहू अब उनकी अखियांनि॥ 
है सो. तुम्हारी आखिनि को अछूत सें मोठी झांसो 
है सो अब कषणा की आखिन मैं राति दिन बसी रहै है 
इहां एक हांसी राधा को आंखिन में और क्ष्ण की आ- 
खिन सें रहो यातें पर्याय है ॥ ३१३ ॥ 
| अथ परिद्वति लक्षण दोहा । 
| चाटि बाटि दे बात को जहां पलटिबो होय -। 
| तहां कहत परिद्ृत्ति है कवि कोबिद सब कोय ॥ 


१२ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


(‘२३६ ) 


घाटि अथवा बाधि होय जहां दोय बात को बदलिबो 
होय तहां परिइत्ति कहते हैं कबि पंडित सब कोई ॥३१४॥ 
उदाहरण दोहा । 
मो मन मेरी बुद्धि ले करि इर कों अनुकूल । 
लै त्रिलोक को साहिबी टे धतूर के फूल ॥३१५॥ 
है मेरे मन मेरी मति ले कै शिव कॉ राजी करे धतूरा 
के फल दे करिक तीन लोक को मालकी ले इहां धतूरा 
फल देके त्रिलोक को साहिबी लोनो यातें परिद्वात्ति 


है। ६१५४7 
पुनः कबित्त । 


जोर दल जोरि साहिजादो साहिजहां जंग 
जुरि मुरि गयो रहो राव में सरम सौ । कहे म. 
तिसम देवमन्दिर बचाये जाके वर वसुधा मैं 
वेद श्रुति बिधि यों बसी ॥ जैसो रजपूत भयो 
भोज को सपूत हाड़ा चसो और दूसरो भयो न 
जग * जसी । गायनि कीं बकसी कसाइनि की 
आयु सब गायनि को आयु सो कसाइनि कों 
'बकसी ॥ ३१५ ॥ 

जबर फीज जोड़ के साहिजादो ओर साह्िजहां जंग 
में जुड़ि के मुड़ि गये लाज राव में रही, मतिराम काई है | 


देवतानि के मन्दिर बचाये जिसके जोर सं पृथ्वी में वेद श्रीर 
` ` ` 
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| श्रुति की रीति ऐसे बसी, जैसो भीज को सपूत रजपूत भयो | 


[ 
ऐसो और दूसरो जगत में जसो नहीं भयो गऊन को | 
उमर कसाईन को दीनो सब गऊन की ऊमरि कसाईन कों . 


दीनी इष्टां मरि को बदले है यातें परिहत्ति है । ११६ 
अध नवोढ़ा सवेया । 


लौन नितंबन ने गुरुता कटि की कटि नें ति- 


नकी क्ृशताई । रोमन वैनन की ऋजुता लड़ 


बनन रोमन की कुटिलाई॥ पायन नैनन मंद _ 


गती गहि नेनन पायन की चपलाई। यों गुन 
आगरि नागरि अंगन आपस में इठि लूटि म- 


चाई ॥ ३१७॥ 
दो । 


तिय-अंगन पलटो कशी यों परिवत्तिहे होय । | 


पररिब्त्त सु पलटो करे ्रधिक न्यून को कोय ॥ 
अथ परिसंख्या लक्षण दोहा। 


और ठोर ते मेटि कळु वात एकही ठौर । 


बरनत परिसंख्या कहत कविकोबिद सिरमौर ॥ | 
कक बात और ठौर सें मेटि के एको ठौर बरने तहां | 


परिसंख्या क़इते हैं सिरमौर कबि पणित | ३१७ ॥ 
लदाइरण कबित । 


सोवत हो मोइ-गुन सुजस्त को लोभ त 


र्‌व- 
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रनि कीं छोभ जहां करत बयारिये । कहे मति- 
रास एक मान बिना मानिती सयानबिना चित्र: 
नि के रूप निरधारिये ॥ तुरंग चपल चन्द्रमंडल 
बिकल बेला कुंद है विफल. जहां नीचगति 
बारिये । दानहीन कलभ कटलिदल कंपजुत 
राव भावसिंह जू के राज में निहारिये ॥३ १८॥ 
तमोगुन सोवतेही है, लोभ सुजस कोहो है जहां इ्ष- 
नि को पवनही भय करे है मतिराम कहै है सांति बिना 
एक मानिनोहो है चतुराई बिना तसबीरनि के रूप निश्चय 
हैं, चंचल घोड़ाही हैं मर्याद रहित चन्द्रमण्डलही है बिना 
फल कुंदहो है जहां नोचो चाल को जलही है दानरहित 


हाथी का वच्चाही हे कम्म सहित कदली कै पत्रही हैं ऐसे 
राव भावसिंह जी का राज में देखिये है । इहां तसोगुन 
लोभ चोभादि कीं और ठौर सें बरजि के सोबत आदि मैं 
ठइराये यातें परिसंख्या है ॥ ३१८॥ 
बनिता भूषन परकीया आगम्िष्यत्पतिका परिसंख्या ` 
उदाहरण दोहा । ; 
सुनत परोसनि को पिया अहे आजहि संक । 
रही कचनही श्यामता कशता कटि ही मभा ॥ 


मुग्धा कलहांतरिता सवेया। ` 


आंच न चंद कला बिचराचत सांच न चोरिन 
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के चरसा में। जोग नं लोग लुगाइंन॑. कै संग 
भोग न रोगन के घरसा में ॥ इष महारह संत 
समा गम इष न सीतिंन के अरसा में | होंत न 
ग्रीष॑स में बरघा सखि होतं संदा बरसा बेरसा में ॥ 
= दोहा 
सखि प्रतिबिंब बखान तें है ललितालंकॉर । 
परिसंख्य तु चवथे चरन मुग्धा सीन प्रकार ॥ 
अथ विकल्प लक्षण दोह । 
सम-बलजुत दे वात को बरनत जह बिरोध । 
कविकोविद्‌ सबकइत हैं तहँबिकल्प्र श्रुतिसोध ॥ 
समान बल सहित दोय बात को जहां बिरोध बरने 


अति के रोध कवि पण्डित तहां बिकल्प कहते हैं। 

उदाहरण कंबित्त | | 
बिपिनि-सरन के चरन तकी रावही के चढ़ी 
गिरि पर के तुरंग परवर में । राखी परिवार कीं 
की आपनीये हट राजंसंपति दे मिली के नगारे 
दे समर में ॥ कहे मतिराम रिपुरानी निज- 
नाहनि सीं बोलें यों डनी भावसिंह ज्‌ के डर 
में । बेर ती बढ़ायो कच्ची काइू को न मान्यो 
अब दांतनि तिनूका के क्ृपान गही कर में ॥ 
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बन कों तकी के राव के चरनही को सरन तको पर्वतं 
पै चढ़ी के बल करिके तुरंग पे चढ़ो कुटंब को राखो के 
अंपनेको इठ कॉ राषी राज और संपत्ति दे क मिलो के 
नगारा बंजा कै संग्राम में मिलो, मतिराम कहै है रिपुन कीं 
स्त्री अपने पतिन सीँ ऐसे बोलें हैं भावसिंह जो के डर में 
डरपी इई बैर ती बढ़ा लोनों कोई को कह्नी नहीं मान्यौ 
अब दातनि में ढंन पर्कडौ के हाथ में तरंवारि पकड़ी । इहां 
विपिनि कै चरम सरन इत्यांदि दोय दोय बात ममबल है 
तिनं में बिरोध यह है एक होय ती दूँसरी नहीं छोय यातें 

बिकल्प है ॥ ३२० 8 
बनिताभूषण गनिका भ्रागमिव्यत्पतिका बिकल्प 

उदाहरण दोहा । 


अंवधि-द्वस गनि गावती बोली हिय हर्षानि। 
आज राति दुख भानिहे जमराज कि धनदानि॥ |. 


अथ समुचय लक्षण दोह । 
बहुत भये इकबारगी तिनको गंफ ज्ञु होय॑। 
ताहि समुश्चय कइत हैं कविं कोविद सब कोय ॥ 


एक बात बइत .डये तिनं को गर्फ होय तिसकीँ ससु 
चय कहते हैं कवि पण्डिस संब कोई ॥ ३२१ ॥ 


गफस्तु गुफने वाहो रलंकारे च कीर्च्यते । 


गंफोनिबंधः इत्यलङ्कारचन्द्रिकायाम 
Oe ooo es MM 
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उदाहरण रवैया । 

पाइ इंकन्ते के बालं सो वालम जौ रति रूप | 
कला दरसाव.। नाही केंट मुखं नारि कै नाइ 
जहां हिय सों हिंयरों परसावे॥ काम बड़े मति 
राम तहं अंति लांलं विलामनि कीं संरसावै । 
जोब चसे मन मोवे अनद्‌ में रोते इंसे रस कीं 
वरसावे ॥ ३२२ ॥ | 

बाल मने सो बाल एंकांतं में पाई जों रुपंकला में रति 
सो दोखे है नारि कै मुख से नाही कढ़े है नाइ जहां हियां 
सीं हियों भिडावै मंतिरामं कंहै हैं तहां हो काम बढ़े है 
लाल के विलासनि कों अत्यन्त सरसावे है देखे है डरपे है 
अनंद में मंनकों मेवे है रोवे हे इसे है रंस कों बंरसावे है 
इहां देखिबो डरपिवो रोइंबो हसिबो इत्यादि एक बार 
इये यातें संमुञ्चयं है ॥ ३३२ ॥ 

बनिताभूषर्ण मुंग्धा आगतपतिका प्रथम समुच्चयं 

उदाहरण दोहा । 

पियं आये लखि नबल तिय हरखी इसी जँभाय । 


कंपी अनुरागी बंहरि बैठी सिंमंटि लेजायं ॥ 
द्वितीय समुंचय लक्ष॑ण दोहं । 

बहसि करत वह हेतु ज॑ह एक काज की सिददि। 

इही समुच्चय कइत हैं जिनकी है मति सिदि॥ 
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जहां बहुत कारन छोड करिके एक कारज को सिद्धि 
| करें यह सी समुच्चय कहते हैं जिन को बुडि सिद्धि ह ॥ 
उदाहरण कबित्त । 
कंटन से आग माँग मोतिन सवारी सारी 
सोइत किनारीवारी केसरि के रुग को। कहे 
मंतिराम मनि मंजुल तरीना छोटी नथुनी वि: 
राजे गजमुंहीनि कै संग की ॥ कुसुम के हार 
हियो इरति कुसंभी आगी सके को बरनि आभा 
उरज उतंग कौ । जोबन जरब महा रूप कै ग 
रवगति मदन के मद्‌ मद मोकल मतंग को ॥ 
सोना से अंग है मांग मोतीन सें सुधारी हे किनारो 
दार साड़ी सोहे है केसर रंग को रंगो मतिराम कहे है 
निर्मल मणिन: को तरोंना है छोटो नथ बिराजे हे गजमो 
तीन की जड़ी इई फलन के हार हैं कुसमल कंचुको मन 
कों चोरे दे उर॒ज ऊंचान को प्रभा को वरनि सरक हैं जो 
बन के चोट सें महारूप कै गरब से गति है सो काम का 
भद कों. और मतंग का मद कों दर करे है ।इहां नायिका 
कै बहुत कःरनने मतंग को मददर कियो याते समुच्चय हैं ॥ 
बनिताभूषण मध्याञ्ागतपतिका हितोय ससुञ्चय। 
: उदाहरण दोहा । 
प्रिय आये परदेश तें भेटत परिजन-भीर . 
तनु चषर ग्रवनन चाह ने बढ़ितियकरी अधीर॥ 
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अथ कारक दोपक लक्षण दोहा । 
एकहि मै क्रम सों भये तिनको गंफ जु होय । 
सो कारक दौपक कच्यो कविन ग्रन्थ मत जोय॥ 
एक मै क्रम सों इया तिनको जो गुंफ होय सो कारक 
दोपक कह्मी है कबिन नें ग्रंथनि को मत देखि कै ॥३२५॥ 
उदाहरण दोहा । 
फिरिर आवति जाति भजि राति मधुर मुसकाति 
वाललाल को ललितमुख लखिललचाति लजाति॥ 
फेरि फेरि आतो है भजि जातों है राति मधुर सुसकाः 
ती है बाल है सो लाल को सुन्दर मुखं देखि के ललचातो 
है लजाती है इहां आवो जावो मुसकावो इत्यादि क्रम सें 
गुंफ है याते कारकदोपक है ॥ २२६॥ | ह 
अथ समाधि लक्षण दोहा । 
आर हेतु के मिलन ते सुकर होत जहँ काज 
बरनत तह समाधि है सकलसुकंबि सिरताज ॥ 
ग्न्य कारन के मिलने सें जहां काज ठोक होय तां 
समाधि बरनते हैं संपण सुकबिन के सिरता ॥ २२७ ॥ 
उदाहरण सवया । | 
आयो बसंन्त रसाल प्रफुल्ित कोकिल-बो- 
खनि श्रौन सुहाई । भोंरनि को मतिराम किये 
गुन काम प्रसून कमान चढ़ाई ॥ रावरो रूप. 
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To ््रMक््ी 


लग्यो मन में तन में तिय के भलकी तरुनाई। 


| 


धीर धरौ अकुलात कहा अब ती बलि वात सबे 


बनि आडे ॥ ३२८॥ 

बसन्त आयो है आम फुले हैं कोकिल को बोली का- 
नन कों सुहाई है मतिरास कह हे अलिन को चिक्नो कियें 
इथे कामदेव में फूलन को धनुष चट़ायो है आपको रूप 


मन सै लग्यो है तिया के तन में जवानी लको है धीरज | 


राखी काई भ्रकुलाते हो अब ती वारो जा छँ सव बात बनि 
गई है। इहां बसन्तादि अन्य कारन छो मिलाप कारज 


सिह भयो याते समाधि हे ॥ २२८॥ 
अथ प्रत्यनोक लक्षण दोहा । 


प्रबल श्र के पच पर जह विक्रम उल्लास । 
प्रद्ययौक तासों कइत कबिजन बुद्दिबिलास ॥ 


जबर बेरो के पचो पे जहां पराक्रम कों इषं होय तासों | 


प्रत्यनोक कहते हैं कबि लोग मति के आनंद सें ॥ ३२८ ॥ 
 _ उदाहरण दोहा । 

तो.मुख-छबि सीं हारि जग भयो कलंक समेत । 
सरद-इंदु अरबिंट्सुखि अरबिंदनि दुख देत ॥ 

तेरे मुख को शोभा सौ हारि के जगत में कलंक सहित 
भयो, शरद ऋतु को चन्द्रमा. हे सो हें अरबिन्दमुखो कम- 
खनि कों दुख टेता है इहां चन्द्रमा ने मुख के पत्तो कम- 

| शनि कों दुख दियो यातें प्रत्यनोक हैं ॥ ६६० ॥ 


छ nn््ू््् ~ __ ऊी्ऋुेाखा 
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गथ काव्यार्थापत्ति लक्षण ठ । 
| + 
जोपे जोतो यह कहा इहिँबिधि जहां बखान । 


कहत काञ्य पर्‌ सहित तहँ अर्थापत्ति सुजान ॥ 
लो पे जो है तो यह कहा है जह इस तरह को बनेन 


होय तहां सुजान काव्य पद सहित अर्थापत्ति कइषते हैं ॥ 
उदाहरण कबित्त । 


बिंब से अरून अति अमल अधर पर मन्द्‌ 
बिलसत चारु चादनी सुवास है। कासों जाय 
बरनि बनक नाकबेसरि की ललित बिलोकनि 
पे बिबिधि विलास है ॥ कबि मतिराम पाय स- 
इज सुबास आस भीरनि कौ भीर न तजत आस 
पास है। कहा दरपन कैसें पावत बदनजोति 
चन्द जाको चेरो अंरबिंद जाको दास है ॥३३२॥ 
किंदूरो रु लाल और अत्यन्त निमंल भ्ठ पै मंदी सु- 
म्डर चांदनी और सुबास बिशेष लसे है अर्थात्‌ हास्य और 
त्रास सुगन् की आसा पायके भोंरान को भोहिहेसो 
आस पास कों नहीं छोड़े है नांक और नथ को बनावटि 
किस पे बरनो जाथ छे सुंदर चितवनि पे अनेक तरह के 
आनंद हैं कांच कांई है मुख को छवि कीं कैसें पहुंचे जाको 
चाकर चन्द्रमा है कमल निमको दास हे | इहां चन्द कमल 


दास है ती दर्पन कहा हे यह कइनि हें याते काब्यार्था- 
पति है ॥ १२२ ॥ `: 


———. 
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| केतकि कुसुम न आदरत इर सिर धरत कपार॥ 


( सह्‌) 


अथ श्रथीन्तरन्यास लक्षण दोहा । 
कहि विशेष सामान्य पुनि के सामान्य बिशेष | 
सो अर्थान्तर न्यास हैं बरनत मति उल्लेष ३३२ 
बिशेष कहे फेरि सामान्य कहे . अथवा सामान्य कहि 
| के बिशेष कहे सो अर्थान्तरन्यास है मति अधिक बरनते 


| हैं॥ ३३२ ॥ है 
उदाहरण सवया । 


रावरे नेह कीं लाज तजी अर गेह के काज 
सवे बिसराये डारि दियो गुरुलोगनि को डर 
गांव चवाय में नांब धराये ॥ हेत कियो हम जो 
तो कहां तुम तो मतिराम सबे वहराये । कोऊ 
'कितेक उपाय करो कहं होत हैं आपने पीव 
पराये ॥ ३३४ ॥ 
आप के इत कों लाज छोड़ो और घर के सब काम 
-भूले गुरू लोगनि को डर गेरि दियो गांव को निन्दा में 
“नाव धराये इम ने चित कियो सो ती कदा | डे मतिराम 
:कडे है तुमनें तौ सब टालि दिये कोई कितनांही उपाय 
करो कडं पराये पति अपने होते हैं अर्थात्‌ नहीं होते 
इहां तुम बिशेष कहि क॑ पराये पोव अपने नहीं होंय यह 


सामान्य कह्यी यातें अर्थीन्तरव्यास है ॥ ३३४ ॥ 
, . पुनः दोहा। 
युन ओगुन कों.तनकऊ प्रभु नाही करत बिचार। 
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प्रभु हैं सो गुन भौगुन को जरा भी बिचार नहीं करते 
हैं केतको का फूलनि को आदर नहीं करते हैं महादेव 


; क 
सिर पे मुड धरते हैं इदां प्रभु यद्द सामान्य कह्यौ फेरि इर 


यह बिशेष क्यौ यातें अर्थान्तरन्यास छे बहु व्यापक सा. 
मान्य अल्पव्यापक बिशेष हे ॥ २३५॥ 
| बिकखर लक्षण दोहा | 
कहि विशेष सामान्य पुनि कहिये बहुरि बिशेष । 
कहत विकस्वर नामतहेँ जे कबि अति मतिलेष॥ 
बिशेष कहि के फेरि सामान्य कहि के फेरि बिशेष 
कहिये तहां बिकखर नाम कहते हैं जे कबि अति बुद्धि 
के लिखें हैं ॥ ३२६ ॥ 
उदाहरण दोहा | 
मधुप सोह मोहन तज्यों यह स्थामन को रीति। 
करो आपने काज लों तुम्हे भांति सों प्रीति ३३७ 
गोपोन को ढि उडव सें। हे मधृप मोइनें मोह तज्यौ 
यच्च कालान को रोति है, करी अपने काज तक तुमकों 
अपने रंग हों प्रीति है इह मोइनने मोह तज्यी यह बि- 
शेष स्यामन को रीति यइ सामान्य तुमकों भांति से प्रीति 
यह विशेष कहली यातें बिकस्रर है ॥ ३२७॥ 
अथ प्रौढ़ोल्ति लक्षण दोहा । 
जो अहेतु उत्कर्षं को ताहि बखानत हैत । 


प्रौढ़ोकति तासीं कहत जे कबि सुमत सचेत ॥ | : 


१४ 
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प्रोठोङ्षि कहते हैं जे कबि सुमति सचेत हैं ते ॥ ३६८॥ ` 
उदाहरण दोह! 


गंगनीर बिधुरुचि मलक गद्मुसकानि उदोति। 


कनकभींन के दीप लों जगमगाति तनजोति ॥ 

गंगा के जल मैं चन्द्रमा को कांति को झलक की को. 
मल इंसमि की उदोती है सोना के घर के दोपक सो तन 
को जोति जगमगावै है | इहा गंगानोर कनकभवन अहेतु 


कों उत्कर्ष के हेतु किये याते प्रौढ़ोकि है ॥ ३९८ ॥ 
अथ संभावन लक्षण दोहा । 


जो यों होय तु होय यों जहँ संभावन होय । 
संभावन तासों कहत बिमछज्ञान सतिधोय ॥ 

जो यीं छोय तौ होय जहां ऐसो संभावना होय तारों 
संभावना कहते हैं निर्मल ज्ञान में बुद्दि को धोय के ॥६४०॥ 

उदाहरण कबित्त । 
चलत सुभाय पाय पेजनिन को भनक उर 

उपजन छागे केलि के कलोल हें । फलनि के 
हार हियरे सों हिरकनि लागे छलकन रस नेन 
तामरस लोल हैं ॥ श्रीन के सरोज के परस 
मतिराम लाल कंटकित होन लागे कोमल क- 
पोल हैं । ती बने बनाव मिले जोबन में कई 
नौके लोचन के जोबन के बासर अमोल हैं॥ 


TT 
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जो बड़ाई को अकारन है तिसकों कारन कहै प्कारन हे तिलको, कारन बहे तासो 
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२० कभभ अभि भ 


सहज सुभाय में चलतें पग को पेजनीनि की अवाज 
सें कमि के कलोल चिया में उपजने लगें हैं पुष्पन के हार 
चिया मॉ हिरकवा लग्या छं चंचल नेन कमल छलकने लगे 
हैँ मतिराम कहै है हे लाल कानन के कमल के मिलनसें 
कोमल गाल रोमांचित होने लगें तौ बनाव बने जो कचं 
बन में अचछी तरह मिले लोचन को जवानी के दिनअ 
मोल हें इद जोबन मे मिले तो बनो बने यह छे याते सं- 
भावन है ॥ ३४१॥ 

अश्च मिध्याध्यवसिति लक्षण दोहा । 


एक भठाई सिद्धि कों भंठो बरनत ओर । 
तह सिथ्याध्यवसाय को कहत समति मतिदीर॥ 


एक भठ को सिद्धि कॉ ओरभाठ बन तहां सिथ्या 


| ञ्वशित कों सुमति हें ते मति को दौड़ सं कहते इं.॥ 


उदाइरण दोह्डा। 

खल-बचननि की मधुरता चाषि सांप निज ग्रौन। 
रोम रोम पुलकित भये कइत मोद गहि मौन ॥ 

दुष्टन के बेननि की मिठाई कों सपं अनेक काननि सों 
चाखि की बाल पुलकित भये मोंन पको है सो अनंद कों 
कह है इहा खल बचननि में मधुरता भूठो बनेन है सांप 
के कान नहीं गूंगो कहे नही यह भ्रूठ है याते मिथ्याध्य- 
बसित है ॥ ३६४३ ॥ । 
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रु अथ ललित लक्षण दोहा । 
बन्य वाक्य के अथ को जह कैवल प्रतिबिब । | 
प्रस्तुत मे बरनत ललित निमल मतिविधु बिंब॥ 


बन्धे वाक्य के अर्थ को जहां केवल प्रतिबिंब होय प्रसंग 
में. ललित बरनते हैं निल मति रुप चन्द्रमा के बिंब है ते। 


उदाहरण दोहा । | 
मेरी सीख सिखे न सखि मोसीं उठे रिसाय। | 


सोयो चाइति नींद भरि सेज अंगार बिक्काय ॥ 

हे सणी मेरी सोख नही सीखे है मोसों रोस करि इडे 
है, नोद भरि सोयो चाइ है अ्रंगारान को सेज विछाय कै 
इहां कलहांरिता ९ सखो ने कहो त मेरा कह्यां से नहो 


मनो तासों दुख पावे है यह बिंब है यह प्रति बिंब है यात 
ललित है ॥ ३४५॥ 


बच्चदव्यंग्याथंचन्द्रिका सवेया | 


. बात सुने नहि तू जन कौ मन की करतति 
नस मन लावे। लाभ अलाभ नहीं सस्भी उर- 
झी सुरभी न गुलाव लखाबै॥ काज अकाज 
समान गने अपकीरति कीरति सी भल भावे । | 
तू कसि है घर आवत संपति. झाथन द्वार किं- 


वार लगावे ॥ १ ॥ 
MO 353 3 मम हनन 2 ; 
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दोहा । 


os 


| धनदायक सें नहि सनो गयें करत उपचार । 


कलहान्तरिता पुरतिया है ललितालङ्कार ॥ २॥ 
अध प्रह्ठषन लक्षण - दोहां। 
जहँ उत्करिठत अथ की बिन उपायही सिद्धि । 
तह प्रहणन कहत हैं जे कविजन मति सिदि॥ 
जहां वाञ्छित अर्थ की बिना उद्यमही सिदि होय 
तहां प्रहषेन कहते हैं जे कवि लोग मति सिह हैं ते॥३४६॥ 
उदाहरण - दोहा । 
स्याम बसन में स्थामनिशि दुरौन तिय की देही 
पहुँचाई चहुंओर घिरि भौंर भीर प्रिय गैह ॥ 
काला कपरान से कारो राति से तिया को देइ छिपी 
नहीं चारों तरफ सिमटि के भारान को भीड़ि ने पिया 
के घर पहुंचाई इडां बिना उपायौ पिया के घर पचुंचिबो 
सिद्धि भयो यातें प्रद्घन है! ३४७ ॥ 
दोहा । 
मनभावन कै व्याह की सुनी सलोंनी वात । 
अंगी सेन उरोज अस आनंद उर न समात ॥ 
सलीनी ने पोतम के विबाह को बात सुनी कंचुकी में 
कुच नहीं माते हें ओर हृदय मं आनद नहीं माता है । 
डू पीर में क्षण सें मिलिबो बिना उपाय सिडि भयो 
याते प्रहर्षन हे ॥ ३४८ 


i] 
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व्यंग्या्थं च न्द्रिकी=- सवैया । 
जा सँग नेह निरन्तरं ही अति हाम बिलाः 
सन मोद बढ़ायो । खेलतं खेल गुलाब करै नित 
हौ चित चाहि कियो मनभायो ॥ सास रिसात 
| रहो तबङ्क कव सपनेह न कोप जनायो। सो 
' ननदी ससुरारि सिधारत कारन कीन बधू सुख 
' प्रायो ॥ १ ॥ 
दोहा । 
अब हव है पिय तें मिलन तिय इषीं इहिं भाय । 
प्रहर्षन सु बिन जतन ही बांछितार्थ हो जाय ॥ 
| द्वितीय. प्रहर्षन लक्षण दोहा । 
| जहँ मन इच्छित अर्थ ते अधिक सिद्धि मतिराम | 
तह प्रहर्षन ओरऊ बरनत मति अभिराम ॥ 
मतिराम कहे छे जहा मन बांछित प्रयोजन से ज्यादा 
' काम होय तहा और भी प्रहर्षन बरनते हैं. सन्दर सति जे 
| हैं ते। ३४८॥ उदाहरण दोहा । $ 
चाहत सत पावत सहस गज पावत इय चाहि । 
भावसिंह यों दानि है जगत सराइत जाहि ॥ 
| सी चाहे हजार पावै घोड़ा चाई हाथो पावे भावसिंह | 
ऐसा दानो है जाकों जगत सराह है। इह मन बांछित | 


है पा च् | यः य T f ५ 
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पुनः कबित्त। 
` चित्र में बिलोकठही लाल को बदन बाल 
जीते जिहिँ कोटि चन्द सरद पुनीन के। मसः 
काम अमल कपोलनिः के सचि बन्द चमके त- 
रोननि के सचिर चुनीन के ॥ पीतम निहाछ्यो 
बाह गहत अचानकच जामे मतिराम मन स- 


कल मुनीन के। गाढ़े गही लाज मे न कंठ हूं 
फिरत बैन मूल कु फिरत नेन वारि बरुनीन के॥ 
बाल है सो तमबीर से क'्ण को सुख देखे ही, कैसी 
ह बाल जिसने सरद को पन्चों के कोटि चन्द्रमा जीते इं 
सनि निमल छे कपोलनि के रुचि के समहनि सै तरौंनान 
को चुन्नीन के सुन्दर रुचि के हन्द चमकें हैं ऐसी नायिका 
, ने अचानचक पीतम कों बां पकड़तो देख्यो कसो है पी- 
तम सतिराम कहे है जामें सब मुनोखरन के मन लाज के 
मने गाढ़े पकड़ी बचन कंठ मै आय फिर जाते हें। नेनन 
को जल बाफनोन को मल छक फिरै है । इहा चित्र देख 
तं कृष्ण को प्राप्ति भई याते दमरो प्रद्षन है ॥ ३५१॥ 
ढतोय प्रहषन लक्षण दोहा । 
जहाँ अर्थ की सिद्धि को जतनहि ते फल होय । 
इही प्रहर्षन कहत हैं कवि कोविद्‌ सब कोय॥ 
जहां प्रयोजन की सिडि को फल जतन सें होय यह 
भी प्रहषन काइते हैं कवि पंडित सब कोई ॥ ३५२ ॥ 


Co 
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उट्ाइरण दोहां । 

इरि की सधि क्यों राधिका चली अली के भोन। 
इंसत बीचचही मिलि गये बरनि सके कवि कौन॥ 

कष्ण की खबरि कों राधिका है सो सखी के घर चलो 
बीच में हँसते इए मिलि गये सो सख कोन बरनि सके छे 
इहां कण मिलाप का जन सा क्ष्णही मिले याते तोसरो 
प्रहर्षन है ॥ २५३ ॥ 

अथ बिषाद लक्षण दोहा | 

सन इच्छित के अथ की प्रापति जहाँ विस । 
तह बिषादहि कहत हैं जे कविजन सति सुइ। 

जहां सन बांछित प्रयोजन को प्राप्ति सं उलटो इय 
तहां जिषादही कहते हेंजे कवि लोग मति शुड हें ते॥३५३॥ 

उदाहरण सवेया । 
आवत में इरि कों सपने लखि नेसुक बाट | 

सकोचन छोड़ी। आगे हल आड़े भये सतिराम 
चली सुचिते चष लालच ओड़ी ॥ ओठनि की 
रस लैन कीं मोइन मेरी गहीो कर कंपत ठोड़ी। 
और भटू न भई कळू बात गई इतनेही से नींद 
निगोडी ॥ ३४५ ॥ 

हरि कों सुपने मे आवते देखि के संकोचनि से थोड़ी 
राइ छोड़ो मतिराम कहे है अगाड़ो होय के आड़े ही 


~ —— 
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गये सुचित्त कों चलाय के नेच्रनि मैं लालच को ओदि के 
अधरनि को रस लेआ कों मोहन नें कांपता हाथ सों ठोड़ी 
पकड़ी । है बहन और कछू बात नहीं हुई इतनेहो में नि 
गोडी नोंद जाती रहो । इहां चुस्बनादि बांछित सें ष्लटो 
बियोग भयो याते विषाद है । ३५५ ॥ 
अथ उल्लाम लक्षण दोहा। 
NN ~ » 

भरर के गुन दोष ते औरे को गुन दोष । 
बरनत यों उल्लास है जे पंडित मतिकोष ॥ 

अर के गुन दोष से और को गुण दोष होय यों €- 
ज्ञास बरनते हैं जे पंडित बुद्दि के भंडार हें ते | अर्थात्‌ गुन 
से शुन दोष से दोष शुन से दोष दोष से शुन यों चारि 
भेद जानिये ॥ ३५६ ॥ 


शुन ते गुन उदाहरण सवेया । 
गुच्छनि के अवतंस लसे सिषिपच्नि अच्छ 
किरीट बनायो । पल्लव लाल समेत छरी कर प- | 
ज्लव से मतिराम सुहायो ॥ गंजनि के डर मंजुल 
हार निकुंजनि ते कढ़ि बाहिर आयो। आज को | 
रूप लखे ब्रजराज को आजही आखिन को फल 
पायो ॥ ३५७ ॥ 


फलन के गुच्छा ऊपर लसे हैं ऐसो मोरनि को पंखन 
को सन्दर मुकट बनायो है लाल पानन समेत कामड़ी हाथ 
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सै डे नवीन पान से हाथनि सें शोभित है चिरमठीन क | 
हृदय मैं सुन्दर हार हैं निकुजनि सैसेंनिकसि कै बाहरि 
आयो है क्षण को आज को रूप देखने सें आजही नेत्रनि : 
को फल पायो है | इहां ण के शुन सें नेत्रनि कों शुन 


भयो याते उल्लास है ॥ २५७ ॥ 
दोष ते दोष र्दाइरण दोहा। 


मंचिन कै बस जो न्ति सो न लहत सुखसाज। ' 
w = ~ 5५५ ॥' 

मनहि बाधि दृग देत हैं मनहु मार को राज॥ ' 
दिवाननि के बस जो राजा हैं सो सुख के समान नही ' 


पावै। मैन हैं सो मन कों कैद करिके कामदेव कों राज | 
देत हैं | इहां नेन दोष तें मत्रोन कों दोष है यातें दसरो 
उल्लास डे ॥ ३५८॥ | 
गुन ते दोष को उदाहरण दोहा । | 
दुख न मानि जो तजि चल्यो जानि अंगार गँवार। 
छितिपालनि की माल में तेंही लाल सिंगार ॥ | 
गवार झे सो अंगार जानि के छोडि चल्यो ती दुःख ' 
मतिमाने हे लाल भूपालन को माला में तू सिंगार 
हे | इहां लाल के गुन तें गवार कों दोष है याते तीषरो . 
| इलूलास है २५९ ॥ 
` दोष ते गुन को षदाइरण दोहा | पड 
द्धि छुड़ाय मोहन लियो सखी सघन बन ठौर। | 


बड़ी लाभ मन में गुन्यों जोन कियो कछु भोर॥ | 


~ 
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| है सखो सद्य नवन की ठौर में मोहन ने दहो छीन 
| लियो मैनें मन में बड़ो लाभ जान्यो जो कछु और नहीं 
कियी । इह्दां क्षण के दोष सें आप की शुन भयो यातें 


| चतुर्थ उललास है ॥ ३६० ॥ 


अथ अवज्ञा लक्षण दोहा । 
री Nas _ ~ ~ ~ 
ओर के गुन दोष ते ओरे के गुन दोष । 


| जह न अवज्ञा तँ कहत कविजन बुडि अदोष। 


जहां भौर कै गुन दोष सें और कों गुन दोष नहीं 


होय तहां अवज्ञा कहते हैं ते ॥ २६१॥ 
टटाइरण मवैया । 


रावरे नेह कों लाज तजौ अम गेह के काज 
सवे विसराये । डारि द्यो गुर्लोगनि को डर 
गांव चवाय मे नाव धराये ॥ हैत कियो हम जो 
तो कहां तुम तो मतिराम सबे बहराथे॥ कोऊ 


कितेक उपाय करी कहूँ होत है आपने पीब प 
राये ॥ २६२॥ 


अर्थ अर्थान्तर न्यास मे लिख्यो है इष्षां नायिका के 


गुन दोष नायक कीं नहीं लगे याते व्यवज्ञा है ॥ ३६३ ॥ 
$ दोहा । 


मेरे हग वारिद हथा बरषत वारि प्रबाह 


उठत न अङ्कर नेह को तो उर ऊसर माइ 


SS 
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सेरे नेन मेघ नाइक जल समूह गे।ते हैं तेरा हिया 
रूपकाल मैं रते प्रेम को कुरो नहों निकसे इहां नायिका 
के गुन दोष नायक कों नहीं लगे यातें अवज्ञा है ॥ ३६३ ॥ 

दोहा | 
कहा भयो जो तजत है रलिन मधुप दुख मानि। 
सुवरन बरन सुबासजुत चम्पक लहे न हानि ॥ 


काई इयो जोद्यागे है मलोन भौंरो दुख मानिक |. 
सोना के रंग सुगख सहित चम्मो है हानि नहों पारवे इहां 


चम्पक कै गुन दोष भोर कों नहीं लगे यातें अवज्ञा है ॥ 
ब्हद्बनिताभूषन आश्षाति गुप्ता उदाहरन- सवैया । 


प्रात लला नबला घर आय इँसे हरषाय लु- 
भाय महाहो | देखि तिन्हें सिर नाय रही मुस- 
| काय रिसाय कहो कछु नाहीं ॥ ताहि रिभावन 
| कों मनमोहन चाल अनेक करी चित चाही । 
पे रस रोस प्रकाश कस्यो नहि जानि न जाथ 
कहा यह आहो ॥ १ ॥ 


f 


दोहा । 
? ह 4 


पिय बिनती अपराध लखि रोकी खिजीन सोय। 
अवज्ञा सुगुन दोष करि जह गुण दोष न होय॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


(१ ६६.) 


अथ अनुज्ञा लक्षण-- दोहा । 

करत दोष की चाह जह ताही में गुन देखि । 
तहां अनुज्ञा. कहत हैं कविजन ग्रन्थनि लेखि ॥ 

` जहां दोष की चाह करे तिसी में शुन देखि के तहां 
अनुज्ञा कहते हैं कवि लोग ग्रम्यन कों लेखि के ३६५ ॥ 

उदाहरण - सवेया । 

सोर पस्वानि किरीट वन्यौ मुकुतानि के कुसडल 
मन बिलासीः। चार चितीनि चुभी मतिराम 
| क्यों विसरे मुकानि सुधा सी ॥ काज कहा 
सजनी कुलकानि सों लोग हँसें सिगरे ब्रजवासी॥ 
ग्रे तो भई मनमोहन को सुख चन्द लखें विन 
मोल की दासी ॥ ३६६॥ 

मवर के परन को मुकुट बन्यी है मोतिन क कुण्डल 
कानन सें बिलास करते हैं मतिराम कहै है सुन्दर विलो 
कनि गडि गई सो कैसें भूले उंसनि अम्रत सी | है सखी 
कुल की सर्व्याद से काई काम हैं सब ब्रजबासो मनुष्य हँसते 
हैं में तो मोहन को सुखचन्द्रमा टेखिकी बिना मोल की 
घेरो हो गई इहां दासी होवो दोष है ता को युन मानि 
कै चाह भई यातें अनुज्ञा है ॥ ३६६ ॥ 
5 पुनः सवघा । 
कौं इन आखिन सों निरसङ छी. मोइन की 


oS 


१५ 
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तन पानिप पीजञे। नेक निहारें कलङ लगे इहिं 


गांव बसें कही केसे के जीजे ॥ होत रहे सन 
यों मतिरास कहं बन जाय बड़ो तप कीञे। 
बनमाल हिये लगिये अर ह्वै मुरलो अधरारस 


लोजे॥ ३६७॥ 
कैसें इन नेत्रन सों निडर होय कै मोहन का शरोर 


को पानी पीजे नैक देखे सें कलइः लगे है या ग्राम सें बसि 
के किस तरह जोवें मतिराम कहै है मन ऐसे होतो रहे 
है कहौ कानन सें जाय के बड़ो तपस्या कोजिये तिससे 
बनमाला होय चिया सीं लागिये और बंसो होय ओठनि 
को रस लोजिये इहां बनमाल मुरली होइवो दोष है ताकों 
गुन मानिक चाह्यौ यातें अनुज्ञा हे ॥ २६७॥ 
हट्व्यंगाथेचन्द्रिका - सवया । 
दाजन दे दुर जीवन कों अर लाजन दे स- 
जनी कुलवारे। साजन टै मन को नवनेम निवा- 
जन दे मनमोहन प्यारे ॥ गाजन दे ननदीन 
गुलाब विराजन दे उर मै गुन भारे। भाजन दे 
गुरु लोगन को डर बाजन दे अब नेह-नगारे ॥ 
अथ लेस लक्षण - दोहा । 
जहा दोष शुन होत है जह होत गुन दोष । 


तहा लस यह नाम कहि बरनत कवि मति कोष॥ 
MSS MMR 6 “` 
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जहां दोष है सो गुन होय और जहां गुन है सो दोष 
होय तहां लेस या नाम कह करिके बुद्धि के भंडार कवि 
बरनते हैं ॥ ३६७॥ 
दोष ते गुन को उदाहरण दोहा । 
कत सजनी हे अनमनी अँसुवा भरति ससंक । 
बड़े भाग नँदलाल सों भूठह लगत कलंक ॥ 
है सखी क्यों उदास छोय कै सडर आंसू भरती है क्षण 
सों भूठे हो कलंक लगे है तो बड़े भाग हैं । इहां कलंक 
दोष की गुन मान्यौ याते लेस है ॥ ३६८ ॥ 
शुन ते दोष को उदाहरण दोद्दा। 
प्रतिविम्बित तो विम्ब मे भूतम भयो कलंक । 
निज निर्मलता दोष यह मन से सानि मयंक ॥ 
तो बिम्ब में प्रतिबिस्बित दोगे से कलंक्र भयो मयंक 
ने यह दोष अपनो निर्मलता मानी । इहां निर्मलता शुन 
सें कलंक दोष भयो याते लेस डे ॥ ३६८ ॥ 
अथ मद्रा लक्षण दोहा । 
प्रक्तत अथ पर प्रद्नि सां शद्दय प्रकासत अथ । 
मुद्रा तासों कहत हैं कवि मतिराम समर्थ ॥ 
प्रसुत अर्थ के पदनि सों और अर्थ शुड निकसे तासों 


मुद्रा कहते हैं मतिराम कहे क्र समथ कवि हैं ते ॥३७०॥ 
उटाइरण दोहा | 


देह दीप दीपति दिपे बदन चन्द को जोति । 
दामिनिदुति मुसकानिस्ददु : 
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डेच्रूपी दिया की प्रभा दिपै है मुखचन्द्रमा की जोति 
डे बीजरी की कान्ति है आद्मुसकानि है सो सुख की 
खानि सोभित ई । इहां दीप चन्द दामिनो निकसे याते 


सुदा हे ॥ ३७१ ॥ 
अथ रल्लावलो लक्षण दोहा । 


प्रस्तुत अर्थनि को जहाँ क्राम तें धापन होय । 
तह कइत रल्राउलो कवि रस बुद्धि सभोय ॥ 
जहां प्रासंगिक अर्थनि को क्रम सै आरोप छोय तहां 
रत्नावली कहते हैं कवि हें सो रस सै बुडि कों समोय के 0 
उदाहरण कबित्त। . 
जोतय जै रावत ऐरावत सों जंग अंग पु- 
ण्डरोक के गनत पुण्डरीक छद हैं। बामन बा- 
मन खदु कुमुद्‌ कुमुद्‌ गने अंजन के जेतवार 
अंजन से कद हैं ॥ प॒ष्पदन्त के दन्त तोख ज्यों 
पुरप सार छीन लेत सावंभीमह के सदा मद 
हं । प्रवल प्रतीक सुप्रतीक के जितेया रेया राव 
भावसिंइ तेरे दान के दरद हैं ॥ ३७३ ॥ 


जो रावत ऐरावत सीं जंग जीते पण्डरीक के अंगनि 
कों कमल के पत्र गनते हैं बान कीं बामन गनतै हैं । 
| अंजन को नोतनेवाले हैं कज्जल से कद कें पष्पदन्त क 


~ 


| द्वावनि कॉ तोरें जेसें फूलनि को सार सदा साबभीम के 
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' तनवार इह, हं राजान क राजा भार्वासंहं तेरे टान ग दर्द 
| हैं तै। इषां ऐरावतादि दिग्गज क्रम छैं कह याते रत्नावली 
। £ 

| हैँ | ३७३ ॥ | 


| ( १७३ ) 
| मद कीं भी कनि लेते हैं प्रबंध प्रतीक है सप्तीक के जी 


अथ तदगुन लक्षण दोहा । 

$ ww CN ° 2.१ प्री 
। | जहाँ आपनो रंग तजि लेत और को रंग | 
¦ तद्गुन तहँ वनन करत जे कवि बुद्धि उतंग ॥ 


जहां आपनी रंग छोड़ि के और को रंग लेत तहां त: 
hy ~ i. हि ~ 3५ 
दगुन बनेन करते हैं जे ऊंची मति के कवि हैं ते ॥३७४॥ 
उदाहरण सवेया । 


हौरनि मोतिन के अवतंसनि सोने के भूषन 
की कवि छावे । हार चमेली के फूलन के तिन 
| में रचि चंपक कीं सरसावे ॥ अंग के संग तें के- 
| सरि रंग की अस्बर सेत सै जोति जगावे । बाल 
| छवौली कपायें छपे नहि लाल कही अब क्यों- 
| करि आवे ॥ ३७५ ॥ 


होरा मोतोन का गहनानि से सोना का गहनान की 
छवि छावै है चमेली का फूलनि का हार हैं तिनसे चंपा 


की कान्ति सरसावे है | तन के संयोग सें स्रेत वस्त्र मे के 
सरि का रंग को जोति जगावे है । छवि को भरो नायिका 
है सो दुरायें से दुरे नकीं, हे लाल कची अब केसे आवै 
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इहां गना हार वसनि ने अपनों रंग छोई संग रंग लियो , 
याते तदयुन हे ॥ ३७५॥ 
बनिताभूषन । मध्यम नायकं उदाइरन दा । 
[परिय अनबोली लखि तुरत ठठकि रहे ब्रजनाथ। 
| पनि इँसती लखि जाय ठिग भये हरितभरिवाथ॥ 
|  अधपरव्रूप लक्षण दोषा । 
| जहाँ और को रंग तजि बहुरि भ्पनों लेत । 
बरनत पूरव रूप तहँ कवि मतिराम सचेत ॥ 
नहां और को रंग छोड़ि के फेरि आपनों रंग ले ले 
तह पूर्व रूप बरनते हैं मतिराम कहे छे सचेत कवि हैं ते! 
उदाहरण टोला । 
म॒क॒त हार इरि के झिये मरकत मनिमय होत। 
पुनि पावत रुचि राधिका मुख मुसकानिउदोत॥ 
मोतीन को हार हरि के इर में पत्रामय होता है फेरि 
रुचि कों पावै छे। राधिका के मुख को हासी के उदोत से 


इहां सोती ने पत्रा को रंग लेय फेरि आपनों लियो यातै 
पूर्व रूप है ॥ ३७७ ॥ 

डितोय पव रूप लक्षण दोहा। 
प्रगटित पूरव दशहि को जहँ अनबर्तन होत । 


टूजो पूरब कहि तहं बरनत पंडित गोत ॥ 


जहां पूरव तुल्य को अनुबरता प्रगटित डोय तह दू 


सरो पूव रूप पंडितन के समझ बरनते हैं ॥ ३७८॥ 
EE MME NN, ` ` _ __ 
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उदाहरण दोहा । 
बदन चन्द को चौदनो देह दोप की जीति । 
राति बिते ह़ लाल बहि भीन राति सी होति॥ 
सुख चन्द्रमा की चँदैनो है देह रूपो दिया को नोति 
हैँ । हे लाल राति बीते पे भी रस घर में राति सो होतो 
है । इहां दिन होने पे भी रातिही रही यांतें दुसरो पूर्व 


रूप हे ॥ ३७८ ॥ 
अथ अतदगुन लक्षण दोहां | 


जहाँ संग मै और को रंग कछू नहि लेत।' 
तहँ अतद्गुन कहत हैं किजन बुडिनिकेत॥ 
जहां संगति मैं को और कछू रग नहीं ले तहां अतः 
दशुन कहते हैं कवि लोग बुडि के घर ॥ ३८० ॥ - 
उदाहरण दोहा । 
लाल बाल अनुराग सीं रँगत रोज सव अंग । 
तऊ न छोड़त रावरो रूप सावरो रंग ॥ ३८१ ॥ 
' डे लाल नायिका है सो प्रेम सीं रोजोना सब अंग रगे 
इेतोमी आप को रूप है सो स्यामरंग कों नहीं छोड़े 
है अर्थात्‌ अनुराग को रग नहीं लगे है ' इहां स्याम नेसं 


> = 
गति को शुन नहीं लियो याते अतद्गुन हैँ ॥ ३८१ ॥ 
अथ अनशुन लक्षण दोहा। 


सम रुचि संगति और के बढ़त आपनों रंग । 
अनगन तासों कइत हैं जे कवि बुडिउतंग ॥ 


DR oR नम सस्स्प्न्टनसनरर्ननर 
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ससान कांति ओर की संगति सें आपनों रंग बढ़े तिस् 

सों अनशुन कहते हें जे कवि #ंची अति के हैं ते ॥३८२॥ 

उदाहरण दोहा । 

बिरी अधर अंजन नयन मँहदी पथ अर पानि। 
तन कंचन के आभरन लसत सग्स छवि खानि॥ | 
ओठनि मैं बीड़ी नै्नि से कज्जल पग और हाथन सै 
मेहदी शरीर मै सोना का गहना अधिक शो की खानि | 
लमते हैं इहां बिरों अंजन महटी आभरन सें समान रंग | 
अधरादि संगति सें अपनों रंग अधिक भयो यातै अनुरुन है॥ 

: अथ मोलित लक्षण दोहा | 

एक रूप ह्ञो जाति मिलि जड होत नहि सेद । | 

वरनत मीलित है तई जिनकी बानी बेद ॥ 
जहां सिलि के एक रूप हो जाय भेद नहीं होय तहां 

जिनकी वानो बेद हैं ते मोलित बरनते हैं ॥ २८४ ॥' 
उदाहरण कबित्त। 

अंगनि से चन्दन घनसार अंगराग सेत साले 
छीर-फैन को सी आभा उफनाति है । राजत र- 
चिर रुचि सोतिन के आभरनि कससकलित 
केस सोभा सरसाति है | कवि सतिगाम प्रान: 


प्यार को मिलन जाति ककी सनोरथनि स्द- 


सुसकाति इ | होति ना लखाई निसि चन्द की | 
— >>>222:2अ2222 अमल MT वि ं 
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--- 


| उज्यारी मख-चन्द की उज्यार तन छाहों कपि 


जाति है ॥ ३८५ ॥ 


अंगनि में सेत चन्दन कपूर अंगराग स्तसारो की 


| 


सी उफनें है मोतोन का गहनानि को सुन्दर काम्ति राजे 
है फूलनवुन्त बारन की सोभा सरसाती हैं सतिराम कवि 
कहै है प्रानप्यार सें मिलने कों जातो है मनोरथन कों 


करिके कोमल इँउती है राति मे चन्द्रमा की चौदनी सें 
जानी नहीं पड़े है मुख चन्द्रमा को चंदनी सें तन छाया 
भी किपि जातो हे । इहां चांदनी से नायिका मिलि गई 
यातें सोलित है ॥ ३८५ ॥ a 
सवया । 
देखि देखि सजनो सयानी सबै कंचन के रंग 
सम अंगन सै भूषन वनावै ना। नायनिहू लाय 
लाय सलि सलि भूलि जाय जावक लगायो ना 
लगायो पार पावे ना ॥ सुकबि गुलाव लों प्रदोष 
के बताये बिन वेठे जिहिँ भोन जनी दीपक ज- 
गातै ना। कुन्दन कमालन के मालन मे हीर 
जाल लालन लगाये विन लाल प्रहिराब ना. ॥ 
दोहा 
| रंग रू अंग प्रकास को गवे जनावत जोय। 
रुपगर्बिता पुरतिया माल लेन तें होय ॥ २ ॥ 
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पायन जावक मिलि गयो याते मौलित भाय । 
मीलित मोलित में जह भेद न जान्यो जाय ॥ 
अछ सामान्य लक्षण दोहा । 

भिन्न रुप ह्क में जहाँ पैये कछ न विशेष । 
तहाँ कहत सामान्य हैं पंडित लोग अशेष ॥ 

जहां न्यारा रूप भी कछू अधिक नहीं पावे तहां 
सामान्य कहते हैं संपूर्ण पंडित लोग ॥ ३८६ ॥ 

उदाहरण कबित्त. 
सारो जरतारी की भलक भशकति तेसो 

केसरि को अंगराग कीन्हों सब तन मे तीळन 
तरनि की किरिनि तें टुगुन जोति जागति ज- 
वाहिरःजटित आभरन मे॥ कवि मतिराम आभा 
अंगनि अँगारनि की धूम कैसी धारा छवि छा- 


जति कचन मे | ग्रोषम दुपहरी में इरि कीं मि- 


लन चली जानो जाति नारि ना दवारिजुत 
* 
बन से ॥ ३८७॥ 


जरो को साड़ी को झलक झलक है तैसोहो कैसरि 
को अंगराग शरोर से कियो है वेगी सूरज को [करिन सों 
टूनो जोति जगे है रत्रनि के जड़े गहनानि में मतिराम 


LEN . 
कवि कहे हे श्रंगनि को आभा भ्रंगारान की सी है धुवा 
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को सो धार को छवि बालन मे छाजे हे निदाघ की दो: 
पहरी मे कष्ण सें मिलने कों जातो हे नारि जानो नहों 
जाय है दावानल भिन्न रुप है तो भो जानि नहीं परो 
यातै सामान्य है ॥ ६८७ ॥ 

अथ उन्मोलित विशेष लक्षण दोहा । 
जह मीलित सामान्य से पेयत भेद बिशेष। 


उन्मोलित सविशष कबि बरनत मति उल्लष ॥ 
जहां मीलित भ्रीर सामान्य में कोई अन्तर पावे तहां 


उन्मीलित श्र विशेष बड़ी बुडि के कबि बरनते € ॥१८८॥ 
उन्मोलित उदाहरण दोहा । 


सरद चादनी मे प्रगट होत न तिय क्षे अंग । 
सुनत मंजु मंजीर धुनि सखो न छोड़ति संग ॥ 
सरद की चदनी मे तिया के भ्रंग जाइर नहीं छोते 
सुन्दर मंजोरनि को भवाज सुनती हुईं सखी साथ नहीं 
छोड़े है। इहां चाद्नो से मिलो नायिका मंजोरःधुनि सें 
जानी यातें उन्मोलित है ॥ ३८९ ॥ 
विशेषक उदाइरन दोहा । 
आई फलनि लैन कों चलो बाग मे लाल । 
मृदु बोलनि सों जानिये स्टदुवैलिनि मे बाल ॥ 
फल लेने कीं आई चे हे लाल वाग मे चलौ कोमल 
बातन सौं जानिये है कोमल लतानि मे नायिका 
बेलि बाल से बोलबा सीं भेद जान्यी यातें विशेषक ह ॥ - 
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अध गूढ़ोत्तर लक्षण दोहा । 
असिप्राय सों संहित जो उत्तर कीऊ देय । 
तिहिँ गूढ़ोत्तर कहत हैं सुकवि सरखति सेय 
जो कोऊ अभिशाय करि सहित उत्तर दे तिसकों ग 
ढ्रोच्तर कहते हैं सुकवि हैं ते सारदा कों सुइ के । ३८१ ॥ 
उदाइरन दोहा । | 
खालिंन देइ बताइ हों मोहि कछ तुम देइ । 
बंसीवट की छांह मे लाल जाय लखि लेहु ॥ 
सें गोपो बता यों तुम कळू मोकों द्यो तो हे लाल 
बंसीबट की छाया में जाय कै देखि लयो इह बंसीबट नीचे 


मिलाप श्राशय है याते गूढ़ोत्तर है ॥ ३८२ ॥ 
` सवेया। 


अब दोय घरी दिन आय र्यो प्थ जात | 
गुलाव सु ठीक नही। नजदीक न ग्राम उजारि 
सहा मग लूटत लोग अगे द्निहे ॥ इँहिँ है 
वहधाम सरे सब कास तमास मिले वरवस्तु स- 
हौ । तुम जाइ न जाहु करी जु शुचे सु दयाधरि 
सें हित वात कही ॥ १ ॥ 


दाहा । 
'प्रदेशी.सें उत्ति तें सयं दतिका चार के] 


| उत्तर होने भाव तें सडोलरं'लंकार #-रू। | भाव ते गूढ़ोत्तर लंकार ॥ ₹॥ ` | 
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अथ चित्र लक्षण दोषा । 

जहँ बूझात कळु वात कीं उत्तर सोड वात । 
चित्र कहत मतिरामकवि सकल सुमतिअबदात ॥ 

जहाँ कछू बात कों पूछ सोई बात उत्तर होय मतिरास 
कबि कहै है तिसकों सव उज्जल सुमति चित्र कहते हैं॥ 
[ इद्ाह्रण दोहा । 

सरदचंद की चादनी को कहिये प्रतिकूल ?। 
सरद्चंद्‌ की चनी कोक हिये प्रतिकूल ३८४ 

सरट्‌ के चन्द्रमा को चांदनी कहिये किसकों दुखद 
है, उत्तर सरद का चंद्रमा की चांदनी चक्रवाकका मनकोीं 
दुखद है इह प्रश्मउत्तर उनही अक्षरों में है यातें चित्र है ॥ 
द्वितीय चित्र लक्षण दोहा । 
बहती बातनि को जहां उत्तर दीजे एक । 
चित्र बखानत हैं तह कबिजन बुद्धिविवेक ॥३८४॥ 
जच बहुत बातनि को एक उत्तर दीजिये तह चित्र 
कते हैं कबि लोग बुडि के ज्ञान सें ॥ ३८५ ॥ 
उदाहरण दोहा । 

को हरिबाहन जलधिसुत को है ज्ञानजहाज । 
तह चतुर उत्तर द्यो एक बचन दिजराज ॥ 

हरि को बाहन कौन है? समुद्र को पुत्र कॉन है? ज्ञान 
को जहाज कौन है? तद्दां चतुर ने जवाब एक बात में 


577 
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हिजराज है अर्थात्‌ गरड़ चन्द्रमा ब्राह्मण है इहां तोन प्रश्न 
दियो कि को झेष करि एक शब्द में उत्तर है ॥ २९६॥ 
अथ सूक्ष्म लक्षण दोहदा । 
जानि पराये-चित्त की ईहा जो आङूत । 
होय जहाँ सूक्तम तहँ कहत सुकबिपुरइूत॥३९७॥ 
जहाँ पराये कै मन की वात जानि कै जो आशय स 
हित चेष्टा होय तहां सूच्मकइते हैं अच्छ कविन के इन्द्र ॥ 
उदाहरण सवेया । 
लाल सखीनि में बाल लखी .मतिराम भयो 
उर आनद्‌ भीनों । हाथ दुहूनि सों चंपक गुः 
च्छनि को जुग छाती लगाय के लीनीं ॥ चन्द- 
सुखी मुसकाय मनोहर हाथ उरोजनि अन्तर 
टीनीं । आखिनि मूंदि रही मिसि के मुख ढौपि 
निचोल को अंचल कीनों ॥ ३९८ ॥ 
कण्ण ने सखी में नायिका कीं देखो मतिराम कहै है 
हृदो आनन्द में भेयो भयो, दोनू हाथनि खीं चंपा का फू 
लनि को जोड़ो छाती सों लगा लियो चन्दमुखो है सो 
इसि सुन्दर हाय कुचनि के भीतर [कियो मिस करिकी 
आंषिन कों संदि रही सुख की आड़ में निचोल को बस्त 
कियो। इहे चंपक फूल को जोड़ो छाती के लगायो तामै 


कुचन सौं छाती का स्पर्श की इच्छा जताई तब नायिका 


ज्जन ns MN --्ट 
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जैँ छाती के हाथ लगाइ जताई तुम भेरा हृदय से बसी 
ही, अषि मंदि के जताई कमल मुदे पे मिलोंगो अर्थात्‌ 
राति में सुख ढापि के जताई चंद्रमा अस्त होयगो तब 
मिलोंगी यह आशय है याते सूच्म है ॥ ३९८॥ 
सवया । 
वेष बनाय सखीगन में तिय बेठि रही मन 
आनंद भीनी । आय तहँ इक आन सखी कल 
कंज खिल्यी कर में गहि लीनी ॥ हैत जनाय 
कळ मसकाय गलाब कहे पग के ठिग कीनों। 
कौंन बिचार बिचारि बधू कलिका करिकं सज- 
नी कर दौनी ॥ १ ॥ 
दोहा । 
पतिप्रगाम जलजात के पद सपरस तें जानि। 
तिय कलिका करिदीनसो संभमिलन पहिचानि॥ 
क्रियाचात॒री तें यहा क्रिया विदग्धा चार । 
पर आशय लखि जहँ क्रियाकरे सुसुच्म बिचार॥ 
अथ पिहित लक्षण दोहा । 

जानि पराइ हत्त जई क्रिया सहित आकूत । 
तद्द पिहित बर्नन करत जे कवि सुमति सपूत 

जहां पेला की रीति कीं जानि के आशय सहित 
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क्रिया होय तहां पिहित बर्नन करते हें जे सुभति सपत 
, | a 


कबि हैं ते॥ ६८८ ॥ 
उदाहरण सवैया । 


६. > 
ओर तिया सँग कुञ्चबिहारी रह्यो निसि से 
ES EN a 

बसि के रसभीनो। प्रात समे मतिराम बखा- 
नत राधिका-मंद्िर आवन कोनी ॥ बोली न 
बोल कछू लखिके घनसंद्र को पट नील न- 

tN ° श ५ w डे 
वोनी । अंबर कैसरि रंग रँग्यो सुसकाय के मो- 
इन के कर दीनी ॥ ४०० ॥ 

क्ष्ण हैं सो और स्त्री के साथ रस में भींजि कै राति 
में बसि के रह्यो, सतिराम कहे है प्रभात सये राधा के घर 
आवन कियो कछू बोल नहीं बोलो मेघ से सुंदर को वस्त्र 
नोलो नयो देखि के केसरि का रंग को रंग्यो वस्त्र हसि के 
छण का हाथ मे द्यो । इहां अन्य नायिका को पट प 

| लटि यह जतायो यातें पिहित है ॥ ४०० ॥ 


a 
सवया । 


नोति बिने गुनआगर नागर नाइ उसाइ 
सखो रंगभीनों । नेइनझो चितचाह गच्चो 
ढिग आय कद्यो हित बैन प्रवीनो। सो सुनि हौ 
| इरषो मुसकी न गुलाब अनादर आदर कीनो । 
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पंन दौनो ॥ १॥ 
दोहा । 

सुरतचिन्ह द्रसाव हित तियपिय मुकुरदिखाव। 
पिहित जानि परबात कों आशयसहित जनाव॥ 

हि अश्च व्याजोक्ति लक्षण | 
और हैतु बचननि जहाँ आक्कमति गोपन होय । 
ज्याज उक्ति तहँ कहत कवि ग्रन्थ समुद्र विलोय॥ 

अन्यं कारन के बचनंनि सों जहां खरूप को छिपा: 
थबो होय तहां कबि हैं सो यन्य रूप समुद कों मथि के 
व्याजोक्ति कहते हैं ॥ ४०१ ॥ 

उदाहरण सवेयां। 
लैन गई हती वागहिँ फूल अंध्शरी लखे डर 

बाव्यौ तहोँई । रोम उठे तन कंप छुव्यो मति- 
राम भई थम की सरसाई॥ बेलिनि सीं उरभी 
अंगिया छतिया अति कंटनि की छतिछाई। देह 


में नेकु सम्हार रझ्यी नहीं झां लगि भागि मरू 


.. | करि आई ॥ 8०२॥ 


बाग में फूल लेवा गईही अंधियारी देखि कै बड़ो 
भय बब्यो रोम खड़े इये कंप इयो मतिरास कहे है सेव 
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बढ़े बेलरोन सों आंगो उसभो, छातों च छो अस्यत काटोल 


का चाव सों छाई, शरीरं में मेक होस नहीं रज्ञी इषां 
तांड ससकलि सें भागि के आई हों इंहों भय को बहानों 


काहि की रति के चि ळिपायो याते व्याजोकि डैं॥ ४०२ 


व्यं चं’ सवैया । 
फागुन मास बड़ो उतपोत रहें निसिंबासर 
नींद न आवें। आपस माभ सवे नर नारि निरं- 
तर चौगुन फाग रचावें ॥ जो कुल नारि कहं 
सरमाय दरे -तबह गुरुनारि बंताव | या ब्रज मं 


यह रीत बुरी घर में धसि लोग लुगाडून लाव॥ | 


दोहा । 
सुरत करत एकांत में लखी सखी ने आनि । 
'ताहि दुरावत आन कहि यों व्याजोक्ति बखान ॥ 
अथ गृढ़ोक्ति लक्षण दोहा । 

कहिबे जो कक और सीं कहे और सों बोलि । 
गूढ़ उक्ति तासों कहत जिनकी बुद्धि अमोलि ॥. 

नो कछू और सों कहनो है सो और सों बतलाय कहै 
तिसमों गूढ़ोत्ति कहते हैं जिनको मति अमोलो हैं ते ॥ 

उदाइरन दइ । 

यों न प्यार बिसराइये लई मोहि तें मोल । 
| मुख निरखत नंदलाल को कहे सखो सों बोल॥ 
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| ( शद ) 
| ऐसे प्यार नहि बिसराइये तेने मोकों मोलि लीनं, 
कष्ण को सुख देखतो हुई सखी सों बचन कहें है इचा 
क्ष्ण सों कडवा की बात सखी सों कही यातै गुढ़ोक्षि है। 
सर्वैया । 

घोरन साजि समाज गुलाव बडे परभात लगी 
कछु बार न । लाल गये सँग साथिन ले वर वा- 
सन भूषन धारि इथ्यारन॥ देखि रही करि पा- 
इन सो उर गे जुग जाम जरों ज्वर कारन । भू- 
लत नाहिँ परोसनि री इम-पीतम को परदेस 
. | पधारन॥ १॥ 


दोहा । 

रहत सौतिवस पियं सदा सासू कहत कुबैन । 
अब ननदी हु घर गंड विष सी लागत रेन॥२॥ 
कहे आन मिस आन से विदग्धा सु विख्यात । 
गूढ़ोक्ति सु मिस आन के कहे आन सें बात॥३॥ 

श्रथ विवृतोक्ति लक्षण । 

जह झेष सों गुप्त सों सुकवि प्रकासत अर्थ । 
` | बिब्रतोक्ति तहँ कइत हैं जे कवि सुमति समर्थ।। 

जहां झेष सीं जो गुप्त अर्थ सुकवि है सो प्रकासे तहां 
विवृतोक्ति कहते हें जे कवि सुमति समर्थ हैं ते॥ ४०५ ॥ । 
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उदाहरण कवित्त। 
अइ है निपट साभ गेया गई घर मांक हातें 

दौरि आई कहे मेरो काम कीजिये | हों तो हों 
अकेली और टूसरो न देखियत बन की अंध्यासी 
सौं अधिक भय भीजिये॥ कवि मतिराम सन- 
मोहन सों पुनिपुनि राधिका कइति वात संची 
के पतोजिथे । कब की हों हैरति न हेरें इरि 
पावत हों बकरा हिरान्यो सो हिराय नेक दी- 
जिये ॥ १०६ ॥ 

बहुत सांझ छोय आई है गाय घरमें गई हैं उहां सें टीरि 
कै आई हों मेरो काम करिये मैं तो अकेली हों और दूसरों 
नहीं दोखे है जंगल की अँधेरो से घणी डर में भोजों हों 
मतिराम कवि कह है मनमोहन सों फेरि फेरि राधिका 
बात कहे है सांचो करिके पतीजिये कब की में देखीं हों 
है हरि देखने सों नहीं पावते हो बकरा खो गयो है सो 
| नेक दूँट़ दोजिये इहां सांक अकेली बन अंघियारो इत्या- 
दि पदनि सों डर योग्य ठौर में मिलाप योग्य ठौर यड 
अर्थ कवि ने कही, राधिका कह है सांची बात मानों एसे 
गुप्त अर्थ प्रगव्यो यातै विवृतोक्ति है ॥ ४०६॥ 
, अथ युत्ति लक्षण दोहा 


सरम छृपावन कों जहां क्रिया आन संधान । 
OSM “MES 
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तह जुक्ति बरनन करत कवि कोविद्‌ सज्ञान ॥ 

सरम ठुरायबे कों जहां और क्रिया को संधान करे है 
तहां कवि पण्डित ज्ञानवान जुक्ति बनेन करते हैं | ४०७॥ 

उदाहरण सवेया । 
लेन कों फूल निकुंजन सांभ गयो मिलि 

गोपिन को गन भायो। नन्दलला तिय कै हिय 
मै मतिरास तह हगवान खुभायो ॥ गेह चली 
सखियँ सगरी चित सुंदर सावरे रूप लुभायो । 
अऑखिनि पूरि कटीले कपोलनि कंटक कोमल 
पाय चुभायो ॥ ४०८ ॥ 

निकुंजन सँ फूल लेवा कों गोपोन कों समूह भायो 
इयो मिलि के नन्द के लाल ने नायिका का चिया मैं झ- 
तिराम कहे है तहां नेनरूपी वान गड़ायो, सब सखी घर 
कों चलो चित्त है सो सुंदर स्याम का रूप पे लुभ्यो आं. 
खिन सें जल भरि के कंपोलनि पै रोम उठि कै कोमल 
पग सें कांटो गड़ायो इहां अशु रोम सालिक छिपाइवे कौं 
काटों गड़ायो । याते युक्ति है ॥ ४०८॥ 

आथ लोकोक्ति तथा छेकोक्ति लक्षण दोच्ा । 

जई कहनावति अनुकरन लोक उत्ति मतिराम। 
गर अर्थ लीन्हे सु जो छेक उक्ति अभिराम ॥ 


ज़गत को कइनार्वात को अनुकरन होय सो मतिराम्र 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


( २६) ) 


कहे हे लोकोक्ति हे और अर्थ लियें इयें लोकोिं होय सो 
सुन्दर छेकोक्ति है ॥ ४०९॥ 
लोकोक़ि उदाहरण सवैया । 
मोहन कों मुखचंद लखें बढ़ि आनँद औ- 
खिन ऊपर आवे । रोम उठें मतिराम कहे तनु 
चार कटम्ब लता छवि छावे ॥ बूकति हों हित 
के सखि तोहिँ कहा रिस के यह भोंह चढ़ावै । 
मेढ़न सो गन्यो तीनह लोकनि तू टन ओट 
प्रहार छणव ॥ ४१० ॥ 
कृष्ण को मुखचन्द्रमा देखते अनन्द .बढ़िके नेननि के 
ऊपर आवै है सतिराम कहे ह रोम उठ हें शरीर है संदर 
कदंब की शाखा को छबि छावे है हे सखी चित करिके 
तोकों पूछों हों रोस करिके यह भौंच काई' चढ़ावे है 


मैने तोनौ लोक कों ढन समान गन्यौ है तू डन को ओट 
EN 0 ५७७ ~ ~ . ° 
ले पवत को छिपावं छे इहां टन ओट पवत यह लोक 
कइनि हे याते लोकोकि है ॥ ४१० ॥ 

छेकोति उदाहरण सवेया। 


छिति नोर क्सानु समीर अकास समीर वि- 
छव तिनु रूप घ्रे । अस जागत सोवत छू मति- 
रास सु आपनी जोति प्रकास करे ॥ जग देश 
अनादि अनन्त अपार वहे सब ठोरनि में वि 


rT 
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इरे । सिगरे तनु मोह में मोहि रहे न आट 
परहार न देखि परे ॥ ४११ ॥ 

भूमि जल अग्नि पवन नभ चन्द सुर भी नवत रूप 
कों धारण करे ॥ जगत का सामी आदि अंत पाररहित 
है वही संपूर्ण स्थाननि से विचरे है सब शरीर के मोह में 
मोहित हो रहे हैं तिनूका के ओट पर्वत नहीं दीखि परे 
हैं इहां टन आट पहार न देखि परे यह लोक कहनि है 
तामे यह अर्थ निकस्यी सर्वव्यापी भगवान तनु के मोह से 
नहीं दी खे याते छेकोक्ति है ॥ ४११॥ 

भथ वक्रोक्ति लक्षण दोहा । 

सष काकु सों अर्थ कौ रचना और जु होय। 
वक्र उत्ति सो जानिये ज्ञान सलिल मतिधोय ॥ 

सष और काकुक्ति सों को अर्थ को बनावटि और 
हो जाय सो वक्रोति जानिये ज्ञान पानी मैं बुडि कों धोय 
कौ ॥ ४१२५ 


झेष उदाहरण दोहा । 
~ NN 
मर मन तुम बसत हों मेन कियो अपराध । 
तुम्हे दोष को देत इरि हे यह काम असाध ॥ 
मेरा मन में तू वसे है मैने कुसूर नहीं कियो है इरि 
तुमकों दोष कीन देत है यह कामदेव असाध है इहां मेन 
पद के दोय प्रथ, मे नहि और काम, तासों अथे फिखो 


याते वक्रोक्षि है ॥ ४१३ ॥ 
~— ee ND) ° ¬ 
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अथ काकु डदाइरण सवया । 
आज कहा तजि बेठी हो भूषन ऐसही अंग 
कक अरसीले । वोलत बोल रुखाई लियें सति- 
राम सनेह सने ही सुसीले ॥ क्यों न कहे दुख 
प्रानप्रिया अँसुवानि रहे भरि नेन लजीले। कौन 
तिन्हे दुख है जिनके तुम से मनभावन छल छ- 


बीले ॥ ४१४ ॥ 

(नायक बचन) आज काँई गहने खोलि के बैठी ही ? 
(नायिका का उत्तर) ऐसेी कछ्‌ अंग आलस भरे हें, (ना- 
यक बचन) बचन रूखापन लिये बोलती हो मतिराम कहे 
हें ( नायिका बचन ) प्रेम लपेटे ही सुसील, ( ना०बचन ) 
है प्रानप्यारी दुःख क्यों नहि कहे है लजीले नेत्र आंसून 
सौं भरि रहे हैं. ( नायिका बचन ) तिनकौं कौन दुःख है 
जिनके आप से छवोले छैल मनभावते हैं इडां कौन दुःख 
है अर्थात्‌ सब दुख हे यह काकोक्ति करि अर्थ फिखी यातें 
बक्रोक्ति है ॥ ४१४ ॥ 

अध जाति लक्षण दोहा । 
जाको जैसो होय सो वरनत जह सुभाव । 
तह जाति यह नास कहि बरनत सब कबिराव॥ 
जहां जिसको जिस तरह को सभाव होव सो बरनै 
तहां जातिया नाम कहि कै सब कविराव बरनते हें॥ 
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उदाहरण कवित्त। 


जानत जहान अड़ करि सलताननि सीँ 
कोनी कछवाह कामधुज को बचाव हे । देत 
मतिराम भाट चारन कविन जात कौन पे ग- 
नायो जात गज समुदाव है॥ तेग त्याग सालिम 
सपूत शत्र्‌शालजू को खीमें रन रुद्र रीसें मोज- 
दरियाव है । साइनि सों अकसिबो हाथिन को 
वकसिवो रावभावसिंह ज्‌ को सहज सुभाव है ॥ 
जगत जाने है पातसाइन सों अक करिकै कळवाइ 
कामाषुज को बचाव कखी मतिराम कहै हे बन्दीजन चा. 
रन कविन को जाति कों जो हाथीन को समूह देत $ 
सो कौन पे गनना कियो जाय है तेग और दान मैं शत्रु 
शाल जो को सपूत सालिम है खीजे ती संग्राम में शिव है 
रीसें पै देन को समुद्र है पातसाइनि सों आंट करिबो 
इाथीन को देवो राव भावलिंहजी को साधारण सुभाव है। 


इह सुभाव को वर्नन है यातै सुभावोक्ति है ॥ ४१६ ॥ 
सवया । 
इतरावतिही अबहो वतिय बतरावतकी 
जिन में थल ना। सतरावतिही सखियां जन पे 
थिति पावतही पल टू पल ना॥ रिन मांडि अ- 
चानक आन भई असुवां भर लात परे कल ना। 
== ` ` 


१° 
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कस रो सखि बाथ भरें धुनि मांध गुलाव न साथ 


चले ललना ॥ १ ॥ 
दोहा । 
है अज्ञात नवोढ़ यों पियढिंग मचलत जात । 
बर्नन जाति खभाव की खभावोक्ति बिख्यात ॥ 
भ्रथ भाविक लक्षण दोहा । 
जहाँ भयो भावी अरथ बरनत हें परतच्छ । 


तहँ भाविक सब कहत हैं जिनकी मति है अच्छ ॥ 
जो अथे हो गयो भीर आगे छोयगो ताकीं प्रत्यक ब 


रनते हैं तहां भाविक कहते हैं जिनको बुद्धि अच्छो है ते ॥ 
इदाइरन कबित्त । 
निसि दिन श्रौननि पियूष सो पियत रहें 


छाय रह्यो नाद्‌ बासुरी कै सुरग्राम को | तरनि- 
तनूजा-तौर बन कंज बीथिन मैं जहां तहां देख- 
ति हैं रूप ळविधाम को ॥ कबि मतिराम होत 
हांतो ना हिये ते नेक सुख प्रम गात को परस 
अभिराम को। ऊधो तुम कहत वियोग तजि 
जोग करी जोग तब करें जो बियोग होय स्याम 
को ॥ ४१८॥ 


राति द्यौस काननि सें अरूत सो पीती रहें हैं मुरली 
के सुरग्राम को नाद छाय रघह्नी है सुरसुता के तट पै का 
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ननकंज की गलोन में जनकुंल को गलोन लें जहां तां शोभा के बर को दूय 
देखतो हैं मतिरास कवि कहै है दिया से नेक जुदो नही 
होंय हैं प्रेम को'सुख और शरीर का सुन्दर स्यरस को सुख, ' 
है ऊधो तुम कहते छौ वियोग कों छोड़ के जोग करी 
जोग तब करें जो स्याम को वियोग होय जब। इहां हुई 
| | लीला प्रत्यक्ष वरनी याते भाविक है ॥ ५१८ ॥ - 
दितीय ९दाइरण दोहा । 

जनि चलाइये चलन की चरचा स्याम सुजान । 
से देखति हों वाहि यह वात सुनत बिन प्रान॥ 

है ष्ण प्रवीन गमन की वात नहि करिये में उसकौं 
या बात सुनतेंहो प्रानरहित देखती हों । इहां बिन प्रान 
होयगी सो बर्तमान में बरनो याते भाविक है ॥ ४१९. ॥ 


डे. 
ionomers 


अथ दिविधा उदात्त लक्षण दौहा। 
संपति को अधिकार जो अस उपलचण और । 
सो उदात्त दे भांति को बरनत कबि सिरमौर ॥ 
ज्ञो संपति को आधिश्च भौर उपलक्षण ओर को, सो 
इदात्त दोय प्रकार को सिरम्रोर कबि बरनते हैं ॥ ४२० ॥ 


उदाहरण कवित्त। 
प्रहमि को पुरइूत शचुशाल को सपूत संगर 
फतह सदा जासों अनुरागती । दान देत रौक 
में दिवान भावसिंह जू कों धनद के धाम की 
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तनक निधि लागती ॥ कहै मतिराम मजलिस 
मैं महीपनि की कविन को वानी हाड़ा सुजस 
में पागती । जेती और राजनि कै राजनि में 
संपति हैं तेती रोज राव के चिराकें जोति जा- 
गती ॥ ४२१ ॥ 
शचुशाल को सपूत है सो एध्वी को इन्द्र है संग्राम की 
ध्वजा जिससें प्रेम करती है सदा दिवान भावसिंइ जो कों 
रोक सें दान देतें कुवेर के घर की दीलति थोड़ीसी लगे है, 
मतिराम कहै है राजानि को सभा में कबीश्वरनि को बोली 
हाड़ान का जस में पागे है जितनी और राजान को रा- 
न्यन समेत संपति है तितनी रोजोना राव के रोचनी में 
लगती है । इहां भावसिंह जो की संपति को अधिकता है 
यातें उदात्त है ॥ ४२१॥ 
पुनः कबित्त । 

- पौयुषपयोधि मड मनिन सों बद्द भूमि 
रोध सों रुचिर रुचि रोचक रन में । कामतस 
बिपिनि कदंब उपबन सीरो सुरभि पवन डोलै 
र्ट्‌ सी गवन में॥ चिन्तामनि मंडप बिराजे जग- 
दंब सदा सावधान मतिराम सेवक अवन सें । 
लंपट लुबुध मन भव में भँवत कहा करि भूरि 
भाव ताको भावना-भवन में ॥ ४२२ ॥ 
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अस्त के समुद्र के बीच में मनन सों जटित पछी |. 
है तोर है सो सुन्दर सें सुन्दर रोचक को रोचक है तामें 
कल्प छच्तति को बन है कदंबनि को वाग है तामें सीरो 
सुगन्धित समोर डोले है कोमल चाल में पारस के मंडप 
में सदाइजगमाता बिराजे है मतिराम कहै है दास को 
पालना में खबरदार है अरे कपटी लोभी मन संसार में 
कोई भ्रम है तिसकी रचनाभवन में बहुत भाव करि। इहा 
भगवतो को संपति को बड़ाई है याते छदाक्त है॥ ४२२ ॥ 
उपलक्षण उदाहरण दोहा । 
निकसत जीवष्षिं वांधि कै तासीं राखति बाल । 
जमुनातट वा वंज मैं तुम जु दई बनमाल ॥ 
जीव निकसे है उसकों बांधि के बाल है सो तासों राखे 
है जसुना के तीर पे उस कुंज में आपने जो बनमाला दीनी 


दी । इहा वा कज में बनमाला दीनो हो यह उपलक्षण है 


यातै उदात्त है ॥ ४२३ ॥ 
अथ अत्यक्ति लक्षण दोहा । 


जो संदरतादिकन को अधिक भुठाई होय 
ताहि कहत अत्युक्ति हैं कवि पंडित सब कोय ॥ 
जो सुन्दरता आदि की बहुत भांठ होय तिसकों अत्यु- 
क्ति कहते हैं कबि कोबिद सब कोई ॥ ४२४ ॥ 
उदाहरण सवेया । 
ललित विलास कोटि मन्द सदूहास अठि | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


१) 


अंग को सुवास झूगमद-बास म॑न्द की । मदन 
के मद्‌ उनमद नैन मन्दिर में गति गरवीली 
मद सोकल गयन्ट की ॥ जोबंन की जोति जग 
भगं होत सतिरामं लोचन चकोरनि की संपतिं 
अनंद की। अधिक अँध्यारी में उज्यारी होत 
ज्यों ज्यों कछ चन्द की उजारी में उजारी मुख 
चन्द की ॥ ४२५ ॥ 
सुन्दर बिलासनि से कोटि गुणों मन्द कोमल हास्य है 
शरीर सुगख ने कस्तुरी की गंध अति मन्दी करी है काम: 
देव के भद सें नेत्र उन्मत्त हैं महल में गरबीलीं चाल है 
सो हाथी का मद कों दूरि करे है मतिराम कडेहेमो 
जोबन जोति जगमंग छोय छे लोचनं रूपी चकोर है तिनं 
कै आनन्द की संपति है जेसें अति अंधेरी में कोई चांदनी 
होतो इ तैसें चन्द को चांदनो में मुखंचन्द्रमा को चांदनो 
| होती है । इह हास्य सुबास गति जोति मुख को उजारी 
को अतिसय बनेन है थाते अत्युक्ति. हैं ॥ ४२५ ॥ 
पुनः दोहा । 

।ल.बिलोचन वारि के वारिधि बढ़ें अपार । 

जारे जो न बियोग की बड़वानल की भार ॥ 
नायिका के नेन के जल का समुद्र बत बढ़ें जो बिं, 

योग को अग्नि की झल नहीं जलावै ती इच बिरह से 


असून को अतिसय बन॑न है याते अत्युक्ति है ॥ ४२६॥ 
= MR, < नली 


~~~, 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


(6 JES) 


अथ निणक्ति लक्षण दोहा। 
जहां जोग ते नाम की अर्थ कल्पना और । 
बरनत तहां निसक्ति हैं कनि कोविद सिरमौर ॥ 
जहे संजोग सें नाम का अर्थ की रचना और छोय तहां 
निंदक्ति बनते हैं कबि पंडितने के सिर के मीर ॥४२६॥ 
उदाहरण कबिड़ । 
सोइनि मंत्रनि मनमोहन कियो तें बस बा: 
रन ज्यों बांधि राखे तामरस ताग सीं । कबि 
मतिराम आणी अलि सो गुबिन्द कीन्हीं मंडित 
चरन अरविन्द कें पराग सों॥ ऐसो पति पांयो 
बड़े भागनि सीं प्यारी सदा सुवरनही कों पघि- 
लावतं सुहाग सों । स्याम स्याम कंहिये सिंगार . 
रस राच्यौ ताते लाल लाल कहिये रँग्यो है अ: 
नुरागं सों ॥ ४२८॥ 
मोहनि मंजनि सौं मेने मनमोहन बसि कियो जैसे 
कमल का तार सों हाथो कों बांधि राखे मतिराम कवि 
कहे है हे सखी गोबिन्द कीं भ्रमरं सो कियो भूषित पग. 
रूपी कमल का केसर सौं है प्यारो बड़े भागनि सीं ऐसो 
पति पायो है सदा सुबरंन सें सुहागा कों तावै है शड़ार- 
रस में रचि रह्यो है तिससों स्याम कहिये है अनुराग सों 


रंग्यो है तातें लाल लाल कये है। इहां युंगार अनुराग के 
> ne dias 52 rls 4 
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जोग सें स्याम लाल नाम का अथ को ओर रचना भई 


यातें निरुक्ति है ॥ ४१८ ॥ 

पुनः कबित्त । 

हैके डहडहे दिन समता के पाये विन सांभ 
सरसिजनि सरमि सिर नायो है । निसा भरि 
निसापति करिके उपाय विन पायें रूप बामर 
विरूप छे लखायो है ॥ कहे मतिराम तेरे बटन 
बरावरि को आट्रस विमल बिरंचि अझ बनायो 
है। द्रप न रह्मो ताते दरपन कहियत मुकुर 
परत ताते मुकुर कहायो है ॥ ४२९ ॥ 

दिन में प्रफुक्षित होय के बराबरी पाये बिना संध्या में 
कमलनि ने लज्जित कोय के मस्तक नवायो है चन्द्रमा है 
सो सारी राति उपाय करिके रूप पाये बिना दिन में बिना 
रूप होय के दोष्यी हे मतिराम कहे है तेरे मुख को बरा 
बरो को काच ब्रह्मा ने नहीं बनायो हें गर्व नहीं रही 
याते दरप न कहिये है फिरि जाय है यातें मुकर कायो 
है । इह रूप के जोग दरपन को दूसरो अर्थ इयो और 
सुकुर को दूसरो अर्थं भयो यातें निशक्ति है ॥ ४२९ ॥ 

अथ प्रतिषेध लक्षण दोहा । 

जहां प्रसिद्ध निषेध को अनुकीरतन प्रकास । 
तहां कइत प्रतिषेध हैं कविजन बुडिविलास ॥ 
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जहां प्रसिइ बात का निषेध को अनुकथन प्रगट छोय 

तहां प्रतिषेध कहते हैं कबि लोग बुडि के आनंद सें ॥ 
उदाइरण सवेया। 

ऐसी करी करतूति बलाय ल्यों नीकी बड़ाई 
लही जग जातें। आई नई तसनाई तिहारीही 
ऐसे छके चितत्री दिन रातें ॥ लीजिये दान हों 
दीजिये जान तिहारी सबे इम जानती घातें । 
जानीं इमे जनि वे बनिता जिन सीं तुम ऐसी 
करो बलि बातें ॥ ४३१॥ 

वारो जाऊं एसो करनी करी जिससें जगत में अच्छो 
सुति पावो आपको ही नई जवानी आई है ऐसे मस्त हये 
दाति दिन देखो ही हे क्षण दान लोजिये इम कों जाने 
द्रोजे आपकी घात इम सब जानतो हैं हमकों वे स्त्री मति 
जानों जिनसों आप ऐसो बात करो वारो जाऊं। इहां हम 
कों वे वनिता मति जानों यह प्रसिइ को निषेध हे याते 
प्रतिषेध है ॥ 8३१ ॥ 

अथ विधि लक्षण दोहा । 

जहां सिद्दिहो बात को करत प्रसिद्ध बखान । 
विधि भूषन तहँ कहत हैं सकल सुकवि सज्ञान॥ 

जहां सिद्धि बात हैली ताको प्रसिइ बनन करे तहां 
विधि अलंकार कहते हैं संपूर्ण जञानवान सुष्टु कबि ॥४३१॥ 
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कोप करि संगर मैं खग्ग कीं पकरि के ब. 
हाथो बेरि-नारिन को नेन-नौर सोत है । कहे 
सतिराम कीन्हो रीमि क निहाल महीपालनि 
के रूप सब गुनिन को गोत है। जागे जगसा- 

` हिव सपूत सत्रुसाल जू को दसहूं द्सिनि जस 
अमल उदोत है॥ खलनि के खंडिवे को मंगन 
के मंडिवे कौं महाबीर भावसिंह भावसिंइ होत 
है ॥ ४३३॥ 

संग्राम सें क्रोध करि की तरवारि कीं पकड़ कै बेरीन 

-को स्तीनि के नेत्रजल को सोत बहायो मतिराम कहे है 

. रोमि करिकै निहाल कियो राजान के डोल को सब शुन 
वानन को समूह, जागे है जगत में राजा शत्रुशाल जी के 

सपूत को दसीं दिसानि में निर्मल जस को छदोत, दुष्टनि 
के काटिवे कों जाचकनि कै भषित करवे कों महा सूर 


भावसिंह है सो भावसिं होय छे । इहां सिड भावसिंद्द 
को सिद कियो यातें विधि हूं ॥ ४३२३ ॥ 


अथ हेतु लक्षण दोक्षा । 
जहां हेतुमत साथही कीजे हेतु बखान । 
तहा हतु भूषन कहत कबि मतिराम सुजान ॥ 


जहां कारज़ के माथही कारन को वर्नन करिये तहां 
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हैतु अलंकार कहते हैं मतिराम कबि कहे है सुजान हैं 
ते ॥ 8३४ ॥ 
उदाहरण सवैथा। 
~ CN 
आर सके कहि को मतिराम सतासुत के 
~ हो 

बरने शुन वानी । राव सही द्रियाव जहान को 
आय जह ठहरात है पानी ॥ काम-तरोवर धेनु 
ओ पारस नेकु न मंगन के मन सानी । दारिद- 
द्य बिदारिवे कों भई भाऊ दिवान को रोक 


भवानी ॥ ४३५ ॥ 

मतिराम कहे है भौर कौन कहि सके शत्रुशाल के पुत्र 
के गुन सरखती बरनें, सत्यको राव है सो जगत को समुद 
है जहां आय के पानी ठहरे हे, कल्पष्ठच कामधेनु पारस, 
जाचक के मन में नहीं मानी दरिद्र रूप दानव की मारिवे 
कों दिवान भावसिंद की रोभ है सो देबी है | इहां भाव- 
सिंह की रोक कारन, दारिद दूरि होओ कारज, तिनको 
साथ बनेन हे ताते हेतु है ॥ ४३५ ॥ 

] पुनः दोहा । 
दरपन में निज रूप लखि नेंननि मोद उमंग । 
तियमुख प्रियबसि करन को बढो गर्व को रंग॥ 

काच में अपना रूप कीं देखि कै नेत्रनि में इषं को 
उमंग देखि कै पीतम कों बस कण्वा को अभिमान को | 
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रंग नायिका का मुख पै बद्यौ। इहां रूप कारन पोतम को 
बसि होओ कारज साथ है यातें हेतु है । अथवा पीतम 
को वसि होओ कारन गर्व को रंग बढ़िबो कारज साथ है 


यातें हेतु छे ॥ ४३६ ॥ 
हितोय हेतु लक्षण दोहा । 
जहां हेतुमत हेतु को बरनत एक सरूप । 
तहां हेतु भौरी कहत सब कबि पंडित भूप ॥ 
जहां कारज कारन को एक रूप बरने तहां और हेतु 
कहते हैं सब कवि परिष्तन के राजा ॥ ४३७ ॥ 
उदारइण दोहा । 
नेननि को आनन्द है जिय की जीवनि जानि । 
प्रगट द्रप कंदप को तेरी खद सुसकानि ४३८ 
तेरी कोमल झांसी है सो नेत्रनि को सुख है जीव की 
जिवायवेवारी जानि कामदेव को जाइर गर्व ड . इहां हांसी 


LN घे ~ 
कारन इ आनन्द जोवन दर्प कारज है ताको एक सरूप 
बरन्यी याते हितीय हेतु है॥ ४ २८॥ 


, ढतीय हेतु लक्षण दोइा। 
जई समर्थिवे अर्थ को प्रगट समर्थन होय । 
तरां हतु भीरी कइत कबि कोबिद सब कोय । 
जहां समर्थन करवे योग्य अर्ध को समर्थन छोय तहां 
और हेतु कहते हैं कबि परिष्ठत सब कोई ॥ ४ ३८ ॥ 
न अल 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


( FY) 


उदाहरण सवेया । 

भींह कमान के लोचन बान के लाजहि मारि 
रहे विसवासी । गोल कपोलनि केलि करे भयो 
कुंडल लोल हिँडोल विलासी ॥ कोट किरीट 
' | कियें मतिराम करे चढ़ि मोर पखानि मवासो। 
| रो ~ NN > 
' | क्यों सन हाथ करों सजनी बनमाल में बढि 
| | भयो बनवासी ॥ ४४०॥ 
| 


भ्कुटीन कौं धनुष करिक नेत्रनि कीं तीर करिके लाज 
कीं मारिके बिश्वासो रहे है बतुल गालनि पे क्रीड़ा करे 
है चंचल कुंडल रूप भुलाकि बिलासो भयो मतिरास कहे 
हैं मुकुट को किलो कियें इयं सयूर की पांषनि पै चढ़ि के 
मवासी करें है हे सजनी कैसें मन कों बस सें राखों बन 
माला सै वैठि करिके बन को बासी भयो | इहां मन बस 
नहि होय इसके समर्थन कों भोंइ कमानादि कहे यातें 
हेतु है ॥ ४४० ॥ 
पुनः कबित्त । 
देखि महिपालनि की कंपति है छाती ऐसी 
न | ~ 
, | संपति सहित देत जाचकनि दान हं। दत स- 
रनागत नरेशनि अभवदान महाबीर बैरिन कों 
देत भयदान है॥ कहे मतिराम दिल्लीपति कीं 


(RINE, OE. Cm न न 
श्द 
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बड़ाई देत शत्रुशालनंद बलाबंध सुलतान हे । 


राव भावसिंइ जू को सुजस बषानियत लीवे कीं 


जहान सब दौवे कों दिवान है ॥ ४४१.॥ 

देखि कै राजानि की छातो कांपे है ऐसी संपति समेत 
दान नाचकनि कों दै है सरने आया राजानि कों अभय 
टान टेहै महा सूर बेरीन को भय दान देहे. मतिराम 
कहै है दिश्नीनाथ कों बड़ाई टेहै शत्रुशाल को सुत है सो 
वलावंध का पातथाह है राब भावसिंह जो को सुजस ब- 
खानिये हे लेवा कों सब दुनिया है देवा कों दिवाण है 
इहां लेवे कों जिद्ान सब दीव कों दिवाण है यह समर्थ 
नोय है ताको जाचक सरनागत बैरी दिल्लीपति कों दात. 
व्यता करि समर्थन कियो याते तीसरो हेतु है। यह और 
ग्रंथनि में काव्यलिंग लिख्यो है ॥ ४४ १४ हि 


दोहा । 

रुचिर अर्थ भूषन इते रचि जाने मतिराम । 
ताकी वानी जगत में बिलसे अति अभिराम ॥ 

सुंदर अर्थालंकार इतने जो बनाय जाने मतिराम कहै 
है ताकी अति मनोहर बानी जगत मैं अति शोभा कों 
प्राप्त होय ॥ ४४२ ॥ 

छप्पय । 
जब लगि कच्छप कोल सहसमुख धरनि 
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भारधर । जब लगि आठों दिशनि दिग्ध शो. 
भित दिग्गज बर ॥ जब लगि कबि मतिराम 
सगिरि सागर महिमणडल । अनिल अनल जब 
लग्गि जोति मंडल आखंडल ॥ न्प शत्रुशाल 
नन्दन नवल भावसिंह भूपालमनि । जग 
चिरंजीव तब लगि सुखद कइत सकल संसार 
धनि ॥ ४४३॥ 


जब तांई कच्छप है बराइ है शेष धरनी का बोक कों 
धरे तब तांई आठी दिशानि के भारी संदर दिग्गज शोभित 
हैं मतिराम कवि कहे है जब तक गिरिन सहित समुदूनि 
सहित पृथोमण्डल है जब तक पवन हे अग्नि की जोति 
है इन्द्र को मण्डल है राजा शत्ुशाल को मनोहर पुत्र भाव 
सिंच राजान को मनि तब तांई जगत में चिरंजीव सुखदा 

कि A = 

यक रही सब दुनियां धन्य कहे च ॥ ४४३ ॥ 


दोहा । / 
कराठ करे सो सभनि में शोमे अति अभिराम | 
भयो सकल संसार हित कविता ललितललाम ॥ 


_ — न पं 0 | 
जो कर स्थ करे सो सभानि में अति शोभा पाव संपूण 
जगत के वास्ते संदर ललितललास ग्रन्थ भयो है ॥ ९४४ ॥ 


दूति ललितललाम़! । 
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०९ जज ककया 
अब कुबलयानन्द में पंचदश अलंकार और हैं ते कहि 
यतु हैं ॥ 
कप्य । 


रसबत १ प्रेयस २ दोय ढतिय ऊञखितइ 
जानी | चथ समाहित ४ नाम पचम भावोद्य 
५ मानी ॥ भावसंघि ६ षट भाव शवलता ७ 
सप्तम कहिये । प्रत्यक्ञ-रू अनुमान ८ दशम छउ- 
प्रमान १° निवहिये॥ पूनि शब्द्‌ ११र अर्थापत्ति 
“१२ पुनि अनुपलब्धि १३ संभत्र १४ कहो । ऐड 
'ति्य१५ सहित सब पंचदश कवि गुलाव भषण 
गी ॥ १॥ 
रसवत लक्षण दोहा । 

इक रस रस की अंग ह्वे के स्थाई को होय । 
के व्यभिचारी भाव को अंग सुरसवत जोय ॥ . 

एक रस दूसरा रस को अंग होय अथवा स्थाई भाव 
को अथवा व्यभिचारो भाव को अंग होय सो रसवत अलं 
क्रार देखो ॥ २॥ 

उदाहरण दोहा । 

जयति जयति योगीन्द्रमनि कंभज महा अनप । 
दख ताक चुलुक में कच्छप मढ्य सरूप ॥ ३॥ 
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जोगीन्द्र महा अनुप अगस्त्य मुनि सर्वोत्कर्षेण वतते । 
जाको चुलु में कच्छप मम॒त्य खरूपावतार देखे । यहां 
सुनि विषयक रति भाव को अंग अद्भुत रस है यातें रस 
वत है ॥ ३॥ 
प्रय लक्षण दोहा ) 
भाव होय अँग भाव को के रस को अँग चार । 
सु है प्रेय कह याहि कों कविभावालंकार ॥ ४॥ 
भाव को अंग भाव होय अथवा रस को अंग भाव सो प्रं 
योऽलंकार है याही कों कवि हैं सो भावाऽलंकार कहें हैं ॥ 
डदाइरण दोहा । 
कब बसि मधि वाराणसी घरि कोपीनहि चीर । 
है हर शिव शंकर जपत फिरिहों गङ्गातीर ॥५॥ 
कीपीनमातत्र चीर धारण करिके काशो में बसि की। 
है इर । है शिव ! है शंकर ! एसे जपते इए गङ्गा के तोर 
चे कब फिरोंगो | इदां सांतरस को चिन्ता संचारी अंग है 
याते प्रेय डे । 
ऊञ्ञ खित लक्षण चन्द्रायण । 
रसाभास जहेँ अंग भार को होय बर। 
अथवा भावाभास भाव को अंग तर ॥ 


सो ऊज्जसित होय भाव रस अनुचितहि। | 
RR bse TTT TE? = 
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भाताभासरु रसाभास क्रम सहित लहि || ६ 


जहां भाव को अंड़ रसाभास होय अथवा भाव कों 
अंग भावाभास होय सो ऊज्ज खिंत अलंकार छोय है । 
अनुचित भाव है सो भावाभास है और अनुचित रस है 


सो रमाभास है ॥ ६ ॥ 
उदाहरण दोहा । ५ 

हल : w 
बन वन भीलन संग रमत तुव वेरिन की वाम | 
अस अरितुव गुन गनत निति प्रवलप्रतापी राम । 

है प्रबल प्रतापी राम तेरे वैरीन की स्त्री भीलन के संगं 
बन बन में रसती हें इहां प्रभ विषयक रति भाव को अंग 
रसाभास इ याते ऊज्ज सित हे । और तेरे गुन सटा रुनते 


~ 


हं इहां प्रभु विषयक रति भावको अंग भावाऽऽसास है 
थात ऊजस्ित अलंकार है ॥ ७ ॥ 
समाहित लक्षण दोहा । 

अंग होय रस को जहाँ भाव सांति कै होय । 
भाव सांति अँग भाव को जानि समाहित सोय । 

नहा रस को अंग भाव शांति होय । अधवा भाव को 
अग भाव सांति होय सो समाहित जानी ॥ ८॥ 

उदाहरण दोहा | 

पिय ठाढ़ेभे मान लखि तिय इत रहो बिज्ञोय। 


दखत इसि रीनी ललन तिय तब दीनो रोय ॥ 
` ९ राय || | 
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मान देखि करिके पि हैं वो उड़े है छे । दज 
तिय है सो विशेषं देखि रहो । देखतें पिय ने इंसि द्यो 
तब तिय ने रोय दिथो। इहां ख़गाररस को अंग कोष: 
सांति हें | यातें समाहित है ॥ & ॥ 


भावोदय लक्षण | 
होय अंग रस को जहां भावोदय कै होय । 
भावोद्य अँग भाव को है भावोदय सोय ॥१०॥ 
भाव को उदय होय सो भावोदय ॥ हां रस को अंग 
भावोदथ होय अथवा भाव को अंग भावोदय होश सो 
| भावोदय अलंकार है ॥ १० 
उदाइरंग दोहा । 
सुनि शुन मोहन के रहे हिय इलसी अति वाम । 
चहतविचारिविचारि उर कवमभिलिहैं घनश्याम ॥ 
मोहन के गुनसुनि के बाम है सो हिया में इलसी 
रहै है ॥ उर में बिचारि बिचारि कै चाहती है घनश्याम 
कव मिलेंगे | इहां श'गार रस को अंग त्सुक्यसंचारी को 
सद्य हे ॥ ११ ॥ 
भाव संधिलक्षणं चन्द्रायण । 
भाव सखि जहँ अंग रसहि को के जहाँ। 
भाव संधि ह अंग भाव को बर तह ॥ 
भाव संधि है जुरें बिरुद्ध जु भावही । 
भाव संधि तिहिँ नाम समस्त बतावही ॥ १२॥ 


ज: 
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जहां रस की अंग भाव संधि होय अथवा भाव को 

गंग भाव संधि होय तहां भाव संधि अलंकार छे॥ जो वि 
Q . E 

-रूइ भाव जुरें तिसको सम्म, कवि भाव रूघि नाम बतावें 


हें ॥ १२॥ 
इदाइरण दोहा । 


चलतवीर संग्राम कों लखि बिलखी निज बाल । 
असन वरन तन में उठे विपुल पुलक ततकाल॥ 
दीर नें संग्राम कं चलते बिलखी हुईं अपनी स्तो देखी 
ताडी समय अरुन बरन तन में बहुत रोम उठे ' इहां प्रभु 
बिषयक रति भाव को अग रमणी प्रेम रण उतकण्ठा को 


> ~ iE EN 
स्वि हे यातें भाव सि है ॥ १३ ॥ 
भाव सबलतालक्षण ॥ चन्द्रायण ॥ 


भाव शबलता होय अंग रस को मता । 
कै भावहि को अंग भाव को सबलता ॥ 
भाव शबलता सोय भाव जँ बहतही । 
उपजे तंह सुभाव शबलता कवि कहौ ॥१४॥ 
रस को अंग भाव शबलता होय अथवा भाव को अंग 
भाव शबलता चोय सो भाव शबलता अलंकार हे ॥ जहां 
बहुत भाव उपजै तहां कबिन ने भाव सबलता कही है। 
उदाहरण दोहा । 
बंशोधर बनमालधर इरि उर मांहि रहाय । 
| कित सें कितवहकितमिलन सजनीव्योतबताय ॥ 


J Jt sid Nii 5) 22 RR 
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बंशोधर बनमालधर इरि हें सो उर में रहे हें। कहा 


N+ . ० ~ ~ 2. 
में | कहां वह। कहां मिलाप है| हे सजनी तू व्यात बता 
यहां बंशोधर बनमाल धर यह ती स्मरण । कहां में कहां 


ज 


वह यह वितकं ॥ कहां मिलन यह दीनता तू' ब्यौत बता 
यह उत्कंठा यह भाव सबलता चे सो विप्रलंभ शू'गार रस 
को अङ्क है यातें भाव सबलता अलंकार है ॥ १५ ॥ 
अथ प्रमाणालंकार लिख्यते । 
प्रत्यक्ष लक्षण दोहा । 


दन्द्रिय अस मन ये जहाँ विषय आपनो पाय। 
ज्ञान करें प्रत्यक्ष तिहिँ कहँ गुलाब कंबिराय ॥ 
जहां .इन्द्रिय ओर मन हैं सो अपनो विषय पाय करि 
के ज्ञान करें तिसकों गुलाब कहै है कविराज हें सो प्रत्यक्ष 
अलंकार कहै हैं | १६ ॥ 
उदाहरण दोहा । 
लखन सुनहु जिहिँ कारने होत जज्ञ धनुधारि। 


S NN ~ EN 
मन मानत हे देखि यह है वह जनककुंमारि ॥ 

रामचन्द्र को डति । है लक्ष्मण सुनों ॥ जाके वास्ते 
धनुष उठायबे कों जज्ञ झोत है मेरा मन माने है ॥ देखि 
यह वही जनककुसारो है । इदां मन नेत्रन सा प्रत्यक्ष $ | 
याते प्रत्यच्षअलं कार है ॥ १७ ॥ 

अनुमान लक्षण दोहा । 

कारण के जाने जहां कारज जान्यो जाय । 
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है अनुमान अलंक्ती कबि गुलाव के भाय ॥ 
उदाहरण दोहा । 
चटकाली द्धघिमधनघुति चरणायुध घ्वनिपाय। 
जानि शर्वरीअन्त तिय रहि पिय-हिय लपटाय॥ 
चिरीन की ध्वनि दधिमथन ध्वनि सुर्गा की ध्वनि सुनि 
कै राति को अन्त जानिकरि के तिय है सो पिय का 
झिया सों लपटाय रही ॥ इहां चटकालो दधिसथन सुर्गा 
को ध्वनि कारन जाने तें निशांत कारज जान्यो, कारज 
जान्धौ यातें अनुमान है ॥ १९ ॥ 
उपमान लक्षण | 


उपमा की साहश्य तें बिन देख्यों उपमेय । 
जानि परे उपमान सौ अलंकार है ज्ञेय ॥२०॥ 
उपमान की साद्ृश सं विना देख्यो €पमेय जानि परे 
सो जानिवे योग्य उपमान भ्रलंकार है ॥ २० | 
उदाहरण दोहा । 
मन्मथ सम सुंदर लसे रवि सम तेज विशाल । 
सागर सम गंभीर है सो द्सरथ को लाल ॥२१॥ 
कामदेव की समान संद्र लसे है। सर्य समान विशाल 
तेज है। समुद्र समान गंभोर झै सो रामचन्द्र छँ इहां का- 


मादि उपमानन से रःमचन्द्र जाने गये यातें उपमान है ॥ 
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शब्द लक्षण दोहा | 
जहाँ शास्त्र अरु लोक को वचन प्रमाण बखान। 
सो शब्दालंकार है भाषत सुकवि सुजान ॥२२॥ 
जहां शास्त्र और लोक का.बचन का प्रमाण को ब: 


खान होय सो शब्दालेकार है सुकवि सुजान हैं सो भाषते 
> हि) ®] 
हैं ॥ २२ ॥ 


उदाहरण दोझा। 
धर्मबिना सुखनहिं मिले गुरुबिन लहे न ज्ञान। 
ज्ञान बिना नहिँमुक्ति छै पचिपचि मरे अजान ॥ 
धर्म बिना सुख नहिं मिले । शुरु बिना ज्ञान नहि मिलै 
| | ज्ञान बिना मुक्ति नहिं होय । अज्ञान हैं सो पचि पचि के 
सरे हैं। इहां शास्त्र प्रमाण है यातें थबदालंकार है ॥२३॥ 
अर्थापत्तिलक्षण दोहा । 
जहाँ व्यर्थ से अर्थ कों और जोग सें थाप । 
अर्थापत्ति अलंक्वति सु भाषत सुकवि सदाप॥२४॥| 
जहां व्यर्थ भये अर्थ को और जोग सें थापे सो अर्था- 
पत्ति अलंकार गर्व सहित सु कवि भाषते हें ॥ २४ ॥ 
उदाहरण दोका । 
तिय तेरे कटि है यहे सें कौनों निर्धार । 
। जो न होय तो को धरे बिपुल पयोधर भार ॥ 
है तिय तेरै कटि है यह सैने निश्चय कियो है जो | 
नहिं होय ती भारी कुच भार कों कीन धारे है यहां नहीं |: 
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यह व्य्ौर्थ कुच धारण योग करि ठइरायो । यातें अ 


थापत्ति है ॥ ३५॥ 
अथ अनुपलब्धिसंभव लक्षण दोहा । 


जानि परे नहिं बस्तु कक अनुपलब्धि है सोय । 
जहे संभव छौ बस्तु को संभव नाम सु होय ॥२६॥ 
जहां कछु बस्त नहिं जानि परे सो अनुपलब घि अल 
छ्रार है॥ जहां बस्तु को संभव होय सो संभव नामक अ 
लंकार होय है ॥ २६ ॥ 
अथ अनुपलबधि उद।हरण दोहा । 
नहिं तेरे कटि सबकहत कुच थित विनआधार । 


इन्द्रजाल यह काम को लोक करत निर्धार ॥ 
तेरे कटि नहिं हे। सब कहते हें कुचन की स्थिति बिना 
आधार है। यह कामदेव को इन्द्रजाल हे ऐसे लोक नि 
सय करते हें॥ इहां कटि को अभाव है॥ यातें अनुपलबघि 
। २७॥ 
अथ संभव को इदाइरण दोहा । 
सुनी न देखो तुव शहश है ब्रषभानुकुसारि । 
जानत हों कह होयगी विपुलाधार विचारि ॥ 
है हषभानकुमारि ससान तो देखी है न सुनी है प 
रन्तु एघ्वो बड़ो विचारि के जानों छौं कोई होयगी | इहां 
बसु को संभव डे यातें संभवालंकार है ॥ ९८४ 
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आ अल 3. दमन 
अथ एतिह्यलक्षण दोहा। 


सु ऐतिह्य प्राचीन कोउ चलि आई जु कहानि। 
ताको वत्ता प्रथम को नहिन परै पहिचानि॥ , 
जो कोई प्राचीन कझानो चली आई होय ताको प्र- 
-थम वक्ता नहीं पिचान्यौ परे सो ऐतिह्य अलंकार हैं॥ 
उदाहरण दोहा । 
हे सीता उर धीर धरि जन धरि मन अपघात । 
जीवत सो नर सुख लहै यहे लोक की बात ॥ 
त्रिजटा की उक्ति | हे सोता हृदय में धीरज धरि मन 
सें अपघात मति धरै। जो आदमी जीवे सो सुख पावे यह 
लोक की बात है। इहां जीवत सो नर सुख लह्े यष लोक 
कहानी चे यातें ऐतिह्य डे ॥ ३० ॥ 
इति प्र माणालंकाराः । 


— 


अध संखृष्टिशंकर लिख्यते दोहा । 
भूषण शब्दस अथ के आपस से मिलि जाहि । 
सुंसुष्टिर शंकर तह ये जुग नास कहि ॥३१॥ 
जहां शब्द और अर्थ के अलंकार आपस में मिलिजांहि 
तां संसृष्टि और शंकर ये दो नाम कावे हैं ॥ ३१ ॥ 
द अथ संरुष्टि लक्षण दोहा । 
एक अलंक्कति कीं रहें नहि दूसर की चाह । 


बाधकहूं इक आन को होय नहीं किहँ राह॥३२॥ 
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जुदे जुदे भासें सकल अपनी अपनी ठाम । 


तिल तंडुल की रीति करि है संखष्टि सुनाम ॥ 
| एक अलंकार कों दूसरे अलंकार की चाइ नहीं रहे 
और एक अलंकार दूसरे अलंकार को बाधक भी किसी 
राह सें नहीं होय ॥ ३१ ॥ 

तिल तंडुल की रोति करिक सब अपनो अपनी ठौर 
| पर जुद्दे जुदे भासे सों संसष्टि नाम है ॥ २३॥ 
| Ve अथ संसृष्टि भेद दोहा । 
| अर्थ अर्थ के भूषणरु शब्द शब्द के होंय । 
अर्थ शब्द के होय यीं चय संरूष्टि विजोय ॥३४॥ 
| अर्थ अर्थ के अलंकार हॉंय और शब्द शब्द के अलंकार 
| हॉय और अर्थ शब्द के अलंकार होंय ऐसें तीन संसष्टि 
देखी ॥ ३४ ॥ . 


अथ शंकर लक्षण दोहा । 
| पर्य पानौ को रोति करि होंय परस्पर लीन । 
| ताक्को शंकर नामझी भाषत परम प्रवीन ॥३५॥ | 

दूध जल रोति करिके अलंकार परस्पर लीन होंय 

ताको परम प्रवीन हैं सो शंकर नाम भाखते हैं ॥ ३५॥ 

' अथ शंकर भेद दोहा । 
है अंगांगी भाव अस सम प्राधान्य वषानि । 
संदेह अस इक बाचकानुप्रवेश चव मानि ॥३६॥ | 
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अंगांगी भाव शंकर है सम प्राधान्य २ शंकर बखानों 


संदेह कर २ भीर एक बाचका नुप्रवेश शंकर जानों ये चारि 
भेद हैं ॥ ३६ ॥ 
अथ अंगागी भाव लक्षण दोइा। 
बौज ब्वच कै न्याय करि इक इक को अँग होय। 
सो अंगांगी भाव है कबि गुलाब-मत जोय ।३७] . 
बीज के न्याय करिके एक अलङ्कार दूसरे अलंकार को 
अंग होय सो श्रंगांगो भाव शंकर है गुलाव कबि के मत 
से देखी ॥ ३७ ॥ 
अथ सम प्राधान्य शंकर लक्षण टोचा । 
दिन द्निपति कै न्याय करि संगप्रगटें संगभास। 
नामं सम प्राधान्यहो कबिगुलाब कह तास ।३८। 
दिन सुरथ न्याय कंरि अलंकार साथ हो प्रगटे सांथ हो 
भासें गुलाब कबि है सो ताको नाम समप्रधांन्य कहें हैं ॥ 
अथ संदेह शङ्कर लक्षण चन्द्रायण । 
प्रथम मिटायें दितिय अलंकूति भाषी 
द्वितियं मिटायें प्रथंम विशेष प्रकासही ॥ 
बाधन इंक कों एकं राति दिन न्यायं करि। 
तिंहि शंकर संदेह कंहत कवि मोट धरि ॥३९॥ 
पिलो अलंकार मिटाये सें दूछरो अलंकार भासे टूसरो 


अलंकार मिटाये सें पद्िलो अलंकार प्रकास राति दित 
अ | 
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न्याय करि एक कीं एक बाधे नहीं ताकों संदेह शंकर क 
इत हैं कबि मोद धरि करि के ॥ ३८ ॥ 
अथ एकबाचकानुप्रवेश शकर लक्षण दोहा । 

न्याय न्टसिंहाकार करि पदर वाक्य इक सांहि। 
जुग भूषण इक वाचकानुप्रवेथ कहि ताहि ॥४०॥ 

` दृसिंहाकार न्याय करि एक पद और एक वाञ्य में 
दोय अलंकार हाय ताको एक बाचकानुप्रवेश शंकर 
कहो ॥ ४० ॥ 

अर्थ अथं को प्रथम संरृष्टि को उदाहरण दोहदा । 

शशि सो उच्जल सुख लसे खंजन हैं मनु नेंन । 
अधर नासिका बिंब शुक मधुर सुधा से बेन ॥ 

शशि सो ऊजलो मुख लसे है नेन हैं सो मानी खंजन 
हैं॥ अधर और नासिका हैं सो किदूरो और शुक हैं ॥ 
सुध्रा से मोठे बचन हैं ॥ यहां उपमा उग्रा यथासंख्य 
अर्थालंकार कर संखृष्टि है॥ ४१॥ 

अथ कामांध उदाइरन सवेया । 
छाड़त ना पात कीं छिनहू गुरुलोगन को 

मन मानत सै ना। कानि करे सखियानइ की 
न कंधे मट्मार भरे बड़ बैना॥ नाक चढ़ाय भ्रमा 
| ४कुटी चिपुटी भरि भाल सुभावत सेना ॥ बान 
| मनोभवचापचढ़े सम राखत उन्नत दीरघ नेना॥ 
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खभावोक्ति पद चयन में उपमा चौथे मांहि । 
जुग अर्थालंकार करि ह्यां संरुष्टि सराहि ॥४३॥ 


दितोय संरूष्टि कों उदाहरण दोषा । 


कर की करकी बर चुरी धूरि-धूसरित देह । 
कत सुकंरत परखौ परत सुख सों सनी सनेह ॥ 

सुन्दर कर की चूरो करकि गई है धूरि करि क धूसरो 
देह हैं। श्वो नटे है। पिछानी परे है | सुख सीं सनेह में 
सनो है यहां यमकछेकानुप्रास शब्दालंकारन को संरूष्टि 
है ॥ ४४ ॥ 

अथ नवल अनंगा उदाइरन सवेया । 
उच्च हँसे नहि रोस करे मधुरे रूट्‌ बैन बं- 
खानि सुटेरे। देइरि लांघि कढ़े घर तें नहि सा- 
सन-सासन नेक न गेरे॥ कानि करे गुरुलोगन 
को अति नेह-नही नहि नेनन फेरे । पे पति की 
बर वात कहे तव भींह भ्रमाय सखी तन हेरे ॥ 
दोहा । 

सासन सासन में जमक लखि छेकानुप्रास । 
शब्द शब्द जुग योग तें यां संखष्टिहि भास।४६। 
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ढतोय संखष्टि को उदाहरन दोहा । 


हग से हग हैं याहि के सुख सी सुखही आहि। 
कर से कर कुच से कुचहि उपमा उपजे काहि॥ 
याके हग से याक ही इग हैं मुख सो मुखही है। करं 
से कर हो हैं कुच से कुच ही हैं। उपमा कोन कों उपजे 
इहां छेकानुणास अनन्वय शब्दार्थालंकार की संरूष्टि है ॥ 
अथ आरूठ़ यौबना उदाइरन सवेया। 
आज लखी इक गोपसुता करि-कुंभन से 
कुच की छबि अना । है नहि चंपक की तन सी 
ठुति आनन सौ शशि की दुति है ना ॥ गोल 
कपोल अमोल मनोहर पोषन-प्रान सुधा सम 
बैना । कंजन-भंजन खंजन-गंजन है मनरंजन 
संजन नेना ॥ ४८॥ 
दोहा । 
पूर्णोपम लुप्तोपमा अनुप्रास अनुमानि । 
चवथ प्रतोप्र द्वितोय पद यों संखष्टि पिछानि ॥ 
इति संसृष्टिः । 
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अथ अंगांगो भाव हि पत जज जज उदाहरण दोहा। 
इलत पवन सं तसनतर दौखत छांह अचक । 
शशिहरि नें तम-गज हनें मानह तिनके टक ॥ 
पवन सं हालते छत्तन के नोचे जो अचक छाया दी 
खती है सो मानो शशिसिंह नें तम रूप हाथी मारे हैं ति- 


नभे टूक हैं । यहां शशिहरि तमगज रूपक है सो उस्येत्ता 
को अंग है यातें अंगांगी भाव शंकर है॥ ५०॥ 


सम प्राधान्य शंकर उदाहरण दोहा ।. 


लंघित तुंग पयोधर सु रबितुरगावलि चार । 
मध्य अरुण नायक मनह नभ-श्रीमरकत हार ॥ 

ऊचे मेघन कों उलाड़ती इई सूर्य्यं का घोड़ान को पंक्ति 
है सो हमारी रक्षा करो सो मानों मध्य में है लालमणि 
जाके असो आकाश लच्मो को पन्ना को हार है ॥ इहां 
स्लेष उत्प्रेक्षा समासोकि साथ ही प्रगटते हैं साथही भासते 
हैं । यातें सम प्राधान्य शंकर है । नभ ती मैं नायिका व्यव- 
हार को आरोप है सो समासोतति है। नायक नाम सारथी 
। और हार की मणि को है। “नायको नेतरि अष्ट | 
मणावपोति” बिश्वः ॥ ११ ॥ 

अथ संदेह शंकर उदाइरण कबित्त । 

शोभा तिहंलोक की मसालो शोष कैलि मेलि 

रूप बर भाजन में फेरि फेरि जोबती। चंदन 
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क मनन 
कपूर रस चोवा मधि सानिसानि निज निंपुनाई 


सच ताही मांभ पोवती ॥ सुकवि गुलाब जो बः 
नाय विधि-कारीगर कंकुम कनक बिज्जुसार जल 
धोवतो | औपनी पियूष लेय नीकी भांति औपतो 
तौ राधामुख चंद की समान चंद होबती ॥ 

तीनों लोक की शोभा है सो मसालो इकट्टो करि रूप 
है सो सुन्दर भाजन होय तामें धरि के फेरि फेरि शुत्र क 
रती । चदन कपूर शृङ्गार रस इनका चोवा मैं सानि के 
अपनो संब चतुराई ताही में लगाती गुलाब कबि कहै है 
ब्रह्मा कारीगर है सो केसर सोनो बिजुरो इनको सार है 
सो जल छोय तामें धोती श्रत रूप ओपनी लेय कै आछी 
तरह सें ओोपतो तो राधा का मुख चन्द्रमा की समान च. 
न्ट्रमा होतो यहां संभावना है जो यों पद रें और न औसो 
चन्द्रमा होय न राधाका सुख को समान होय यह मिथ्या 
ध्यवसित है दोनू में असंभव है यातें सन्देह शंकर है। जो 
वती पोबतो घोबतौ ओपती यों भूत काल में त्रन्वय छोय 
तब ती संभावना होय ॥ और नोवे पोवे धोवे आपे तब 


होवे ती होवे यों भविष्यति काल सें अन्वय होय तब 
मिथ्याध्यवसिति होय ॥ ५२ ॥ 


अथ एक बाचकानुप्रवेथ शंकर दोहा । 
है इरि दौनदयालु में यह मांगों सिर नाय। 


तुब पट्‌ पंकज आसरे मन मधुकर लगि जाय॥ 
— 
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क्राणा कळ च - 


हे इरि दोनदयालु में यह शिर नवाय करि कै मागी 


- हों तुह्यारे चरण कमल के असरे मेरो मन भ्रमर लगि 


जाय। इहां पदपंकज मनमधुकर में रूपक्ष छेकानुप्रास है 
यातें एक बाचकानुप्रवे शंकर है | काह के मत में शब्दा- 


० ~ EN 
थोलंकार का हो एक बाचकानुपवेश होय है । काहू के 


मत में अर्थालंकारन को बी होय है। जहां शन्दार्थालंकार 

जुदा जुदा छोय तहां संसुष्टि है । अरु जहां एक पद में 

दोनों हॉय तहां एक बाचकानुप्रवेश शंकर है ॥ ५३ ॥ 
इति संसृष्टिरंकर सम्पूर्ण ] 


श्रीयुत जसंयुत बिजययुत युतमन बांछित काम। 
राजो महि सिर शेष लों सुतन सहित न्प राम ॥ 
अब संबत उनईस से बावन फागुन मांहि । 
श्रीरघुबी रनरेश नें सुन्यो ग्रन्थ चित चाहि ॥५४॥ 
शीलसदन जनदुखकदन मट्नरूप रनधीर । 


। अरिमदमदन बर बदन निर्मल मन रघुवीर ॥ 


सवैया । 

धीरन में रनधीर महा पर-पीरनिवारन मैं 
इकलोड । सागरशील सयानन को गुनआगर 
आहि उजागर जोड ॥ कित्ति दिगन्तन लीं रहि 
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छाय दया धनटायकता नहि गोई । है महि- 
मंडल को मघवा रघुवीर समानन दोसत कोई ॥ 
दोहा । 

ग्राम दोय ताजी मगज दिये राम रणधीर । 
कंचन कंकन पगन में पहिराये रघुवीर ॥ ५७ ॥ 
दियो हुक्म सुनि ग्रन्थ इमि श्रीरघुवीर भुवाल । 
उदाहरन भूषनन के निज क्त धरइ रसाल ॥ 
सो सासन सिर धरि धरे मम ग्रंथन तें टारि। 
उदाहरन भूषनन के जिहिँ ठ जोग्य निहारि ॥ 
जवलगि महि अहि शिर रहै जवलगि सागरनीर। 
तबलगि राजी सुखसहित सुवन सहित रघुबीर ॥ 


इति बीमद्गुलाबकबिरायेण बिरचिता ललितकोसुदौ 
संपूणा 
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भाषा काव्य के ग्रन्थ--अंछड्ूगर । 


अलङ्कार मक्नरो /.) 
क विकुलकरठाभरण १2 
कर्णाभरण १) 
चेतचन्द्रिका । IP) 
दोपप्रकाश 9) 
भाषाभूषण 0 
नायिका भेद । 
नायिका भेद बरे में ¢) 
. रसप्रवोध i) 
रसराज l) 
| अङ्का र निर्णय !/) 
सुन्द्र शृङ्गार \) 
जङ्ारसुधा कर २॥) 
सुन्द्रो सव स्व I २: 
'सुन्द्रोविलास ।)) 
सुधानिघि ॥, 
जगतबिनोद LY) 
नखसिख । 
केशवदासक्कतनख सिख /) 
चन्द्रणेखरक्कत नखसिख श्र 
बलभद्र्तनखसि /) 


मेनेजर भारतज्ञोबन बनारस सिटी । 
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